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विरज़ानन्द प्रेस, मोहनलाल रोड, लाहौर, में बाबू जगतनारायण 
बो० ए० के अधिकार से छपी । 
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शाही सिलसिले के हिन्दी अनुवाद के सर्वाधिकार 


नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्‍्स के सुरक्षित हैं । 
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लक न दिल अल 
रिच्छेद 
प्रथम परिच्छेद 
ल्श्व्ध्यदधपम्-- |, 
किक है है! 
प्रम । 
बिल, नछु म जानते हो कि प्रेम क्या वह्तु है ? किली पुरुष 
दे तु थे को स्त्री से सम्बन्ध है,किसखी स्त्री को किलो पुरुष | 
रत] (७५ के साथ स्नेह है, दो पुरुष परस्पर एक दूसरे के 


ब्थ बा साथ प्यार करते हैं, दो स्त्रियां एक दूसरी को, 
अनुराग की इष्टि खेती हैं, तुम उत्तर दोगे यदद 
प्रेम है। हां इस भाव को प्रेम की पविञ्ञ डपाधि की उपमा देने में 
कोई इतनी हानि नहीं है, क्योंकि किसी २ दशा में हृदय के यह । 
भाव गहन होकर प्रेम के रूप में बढ़ते हुए पूर्ण होजाते हैं, परन्तु । 
यह अवहथा सौ में से किसी एक की होती होंगी, नहों तो यह | 


| 
8. 
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बच बलछक्‍त चलल- 


सम्बन्ध प्राय; शरीर और इन्द्रिय जन्य सीमा तक मर्प्यादित 
रहकर कुछ दिलनोंके पश्चात्‌ लुप्त प्राय होजाते हैं, और इसलिये 
इन सम्बन्धों को प्रेम कहना भूल भी होगी । संसार अपने प्रयो- 
जन और स्वार्थ के अर्थ एक दूसरे को प्यार करता है। एक काम 
दूसरे पर निर्भर है। एक का प्रयोजन दूसरे से सिद्ध होता है । 
इसलिये जोवनके व्यवहा रमें शरीर और इन्द्रिय जन्य सम्बन्धमें 
एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ हो करता है, इसमें कोई नई और 
निराछों बात नहीं है । प्रेम इन सब से भिन्न कोई और 
वस्तु है ॥ 

प्रेम आप अपना आरम्भ और आप अपना अन्त है प्रेम 
अन्तःकरण क्वा एक पत्रित्र भाव है, जो कमी २ किसी किसी 
पवित्र मनुष्य के शुद्ध अन्तम्सरण में निवास करके उसके आस 
पास पब्रित्नता की रश्मयों का प्रसार करता रहता है | प्रेम 
करने वाले अन्तःकरण तो निर्मल हो ही जाते हैं, परन्तु जो 
दूसरे मनुष्य उसके पवित्र दृश्यों को देखते हैं, बह भी उसके 
पवित्र प्रभाव से शुन्य नहीं रहते, और जिस समय सौभाग्यसे 
कहीं भी प्रेम के मनोहर और मन को प्रसन्न करने वाले दृश्य 
के देखने का किसी को अबसर मिल जाता है, उसके जीवन में 
एकाएक ऐसा परिवर्तन होजाता है, कि मानवी बुद्धि देख कर 
चकित रह जातो है, और देखने वाले के मन पर ऐसा प्रभाव 
पड़ता है, कि वह उस पचित्र प्रभाव को अपने हृदय मन और 
शरीर पर जाग्रृत होते हुए अनुभव करता है। 


५] (६ प्रेम 29 

प्रेम पार्थिव नहीं, वरश्च गगन मएडल से अवतीर्ण होता 
है। दो मनों को एक दूसरे पर निछाचर होते देखो, तो समझ 
लो कि यह दिव्य खुलों फे अधिकारी बनकर भूलोक में मेघ के 
_ समान बरसे हैं, जिससे मुरकाए और कुम्हलाए हुए मन, हरे 
* अरे और आनन्द से लदलहाने लगते । सूला हुआ सरोवर 
सहसा जर से भर जाता है, सूखे हुए कमल सूलसे सिश्चित द्दो 
जाते हैं, उससे अंखुए उत्पन्न हो- जाते हैं, हरे हरे चौड़े चौड़े 
के जल को घेर छेते हैं और पानी के नीले फर्श पर हरित पत्रों 
की दरी बिछ जांती है और फिए इसपर अर्धोन्मिलित कलियां 
निकल २ कर केवल जल पर बिछे हुए हरे पत्तों की शोभा को 
ही द्विगुणित नहीं करती वरश्ज ऐसा भ्रतीत होता है, कि खुन्द- 
रती की चश्वल रचना सरोवर के गर्भ से निकल कर, ऊपर 
स्वतन्त्रता की पवन में खिलने आई है। फिर यह कलियां चढ- 
कती हैं, उनले यह दिखाई देता है कि इस रचना ने आनरूद से 
ईपत्हारुय करके अपने स्निग्घ हृद्य को दर्शकों के सन्मुख खोल 
कर रख दिया है, और कम्रलों के अन्दर के शुश्र धूलि कण चम:,. 
कीले और आभायुक मोतियोंके समान शुश्र और निर्मल दुन्‍्तों 
से मधुर मुरुकराहट का द्वश्य दिखा रहे हैं। फूछ खिले, श्रमर, 
और मधु मक्खियां उनके चारों ओर मंडलाती हुई प्र ममे मुग्ध 
होकर उनको चूमती हैं। उस समय.कमल फूलों को मुस्कराहट- 
का कौतुक जिनको दृष्टि में आता हो उनको भी असाधारण 
आनन्द और विशेष प्रकार का सुख मिलता है और वह खुल 
इस लोक में इन्द्रिय जन्य विषय खुख ले सर्वथा भिन्न है॥ 
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यह एक मनोरज्ञक मनोहर दृश्य है, जो हमको खदा,सब 
स्थानों और प्रत्येक अवसर पर दिखाई देता है | प्रेम को कभी 
कोई छुपा नहीं सकता । यह वह बल्तु है, जा कभी पर्दे में नहों 
रह सक्तो | वर्षा का मेघ्र तो अन्तरिक्ष लोक से आता है, यहां 
जिस समय दो ष्यार करने वालों के नेत्र मिलते हैं, उनके 
आश्यन्तरी नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ने लगते हैं | एत्राति का 
जल तो समय पीछे मोती बनेगा, परंतु नेत्रोंके आंसुओंका जल 
चमकते हुए मोतियों क्री माला के रूप में तत्काल भरने लगता 
है, नीरस हृदय आनन्द परिप्लुत द्वोकर नेत्रों तक भर जाता 
है, एड़ी ले लेकर चोटों तक हरा भरा हो जाता है, और जिस 
जिस प्रकार दूध और मीठा मिलकर एक से हाजाते हैं, उसी 
प्रकार यह प्रेम का जल दो भिन्न २ हृदयों को इस प्रकार जोड़ 
दैता है कि फिर उनका वियुक्त करना कठिन होजाता है । प्रेम 
निर्मलता है, प्रेम में पक्षयात और कपट नहीं है। प्रेम में, दिखावा 
ओर बनावट नहीं होती। दो मन उसके प्रभाव से सिश्चित हुए 
इस प्रकार जुड़ जाते हैं, कि फिर काई पहचान नहीं सकता क्रि 
दोनों में से चाहने चाख्ता कौन है और अभीष्ट कौन है, कौन 
स्‍्नेही और कौन स्निध्य है, द्वेतमाव का पर्दा सदा के लिये 
डठ जाता है और इस प्रकार प्रेमी और प्रोतम एक होज़ाते हैं । 


प्रीतम हम तुम एक हैं; देखन में हैं दोय। 
भन से मन को तोलिये, दोऊझ मन कबहु' न होय ॥ 


७] एष्परम 
न्‍ जिस समय मन इस प्रकार किसी पर मुग्ध होजाता 

है फिर उसको किसी प्रकार की भक्ति सेवा वा श्रद्धा की आव- 
श्यकता नहों हीती | रोज़ा, निमाज, भजन, उपासना सब व्यथ 
होजाते हैं । ज्ञानियों को कहो कि वे ज्ञान की पुस्तकोंके अक्षरों 
शब्दों और पंक्तियों से अपने नेत्रों को घिसा करें । वास्तविक 
भक्ति व सच्ची भक्ति केवल प्रेम ही है , सच्चा प्रेप्तो सच्चे अर्थों में 
सच्चा विज्ञानी और सच्चा जौहरी है। यान करने वाले योगियों 
को साधना का परिश्रम उठाने दो । उनको अब तक शान भो 
नहीं हुआ, कि सद्धो एकता सच्चो लगन और सच्चा योग एक 
मात्र प्रेम ही है, और जो बात उन्हें वर्षों के अभ्यास ले प्राप्त 
नहीं हीती पह यहां निमेष मात्र में, एक बार देखने मात्र से, 
एक कटाक्ष के आर पार होजाने से मिल जाती है। यही सच्चा 
आलिंगन है, यही वास्तविक योग है यही सब कुछ है । यही 
कामना का आदर्श, यही उद्दिष्ट स्थान, मोक्ष काम और भक्ति व 
उपासना का तत्व है ॥ 

चेदान्ती कहता हैः-- 
प्रेम को मन में जला ले तू अगन । 
छोड़ दे सब पाठ पूजा को लगन ॥ 
यदि हम में से किसोको इस प्रकारके सच्चे प्रेमका रब्य 

संसार में दिखाई पड़े, तो समझ लो कि बे देवता है, पार्थिव 
मलुष्य नहों है। पार्थिव तत्व के पदार्थ क्षण २ में परिवर्तन 
शोल होते हैं परन्तु यहां नाम के लिये भो कहीं परिवर्तन नहीं 


६ अ्टरि 2 (८ 
होता। प्रेमरूप पक्षिराज श्येन जिस बुक्षक्रे ऊपर अवना घोंसला 
बना लेता है, फिर विषय और वासना रूप पक्षियों की क्‍या 
शक्ति है, कि वे अपने अपने घोंसलों को रच सके ॥ 


प्रेम का सिंह जिस जंगल व कछार में आकर गर्जने 

लूगता है, अभिमान के हस्ती, लोभके हरिण, पक्षपात के भेड़िये 

अपनी अपनो मांद को छोड़ कर भागजाते हैं| उसके सन्प्रुख 

आना तो एक ओर, उनको इतना भी साहस नहीं होता कि उस 

के निवास के समीप दो चार क्षण के लिये ठहर सके। प्रेम में 
छोटाई बड़ाई नहीं होती, न डसे यहां कोई बुरा वा भला है। 


यह जब मिलेगा, समानता और सम भाव में मिलेगा 
और संसारिक वंधनों को, जो वहतुतः श्रम और भांति मूक 
हैं क्षण मात्र में तोड़ देगा। 

विपत्ति प्रेम का खुख है, और कंटीला मार्ग प्रेमकी साफ 
और खुथरी सड़क है, जिस पर गुलाव की पंखड़ियां बिछो हुई 
होती हैं । प्रेम गू'गा है, इसके यहां होठ हिलाने की कान है! यह 
क्‍या वस्तु है! कोई क्या बताए, इस रहरूय के खोलने की कु 
किसी सच्चे ईश्वर भक्त को ही प्राप्त होती है, दूसरों को इसका 
क्या पता है। प्रेम क्या वस्तु है, किसी आप्तसे पूछना चाहिये। 


किस विधि यह मन जात है, किस ने यह गति कोन । 
हम तुम कया कुछ कह सके, पृदधहु कोऊ मन होन ॥ 
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यह प्रेम कई प्रकार से मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। 
इस के आविष्कार का एक कारण रूप है, दूसरी बाणी तीसरा 
मन है। 

जिस समय हम किसी के रूप को देखते हैं, उसके सौंदर्य 
की किसी छबि को नेत्र मार्गसे हम अपने हृदयमें उतार लेते हैं, 
और रात दिन उस की मूत्ति में मग्त रहते हैं, यह पहला कारण 
है । हम किसी की सुन्द्रता को सुनकर उसकी डपमा को कानके 
राह हृदय में प्रवेश कर के उसी के ध्यान में लीन रहते हैं, यह 
दूसरा कारण है। हम किसी की सुशीलता और निर्मल स्वरूप के 
भांवकों अपने हद्वत करके रातदिन अपते आपको हृढ़ करने में 
लगे रहते हैं, यह तीसरा फारण है इत्यादि ॥ 


दूसरा परिच्छेद । 


रूप 
कै ०४/१६७)६ 
रा खनगार जूनागढ़ का राजा था, जो उस समय 
सोरठ देशकी राजधानो थी | गिरनार पर्बत इसी 
अं प्रांत में है जो प्राचीन काल में साधु, योगी यति 
ख् और नाथों का निवास बना हुआ था। उस श्या- 
मल भूमि में गिरनार की वही स्थिति थी जो उत्तरीय भारतमें 
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हिमांलय वा विध्याचल की है। गिरनार निजरूपसे यद्यपि गिरि 
माला विशेष न कही जाय, क्यूंकि वाल्तवमें बह विध्यांचल को 
ही एक शाखा है-परन्तु प्राचोन समय में वह ब्रिशेष प्रकार का 
पवित्र पर्वत समभौ 'ज।ता था यद्यपि आजकछ वहां एक मुस- 
ल्मान नवाब शासन करता है, परंतु अब भी उसमें स्थान २ पर 
सुंदर मंदिर बने हुए हैं।कहों पर्वतको उपत्यका में गरुफाएं भी 
मिलती हैं, जो योग के अ+4स करनेवालों की इस समय में भी 
जीवत जाग॒त रूम्वृति है, हिंदू इसको तोर्थ लमभते थे | जेनी भी 
डले विशेष श्रद्धासे देखते थे। बोद्धोंके वहां पहले बहुतसे विहार 
. थे, वह जस। पहले था अब भी कुछ बेसा हो है, उसके गौरव को 
, काल की निर्दयी ठोकरने कोई क्षति नहीं पहुँचाई। यद्द सत्य है 
' किवौद्धोंका अब चिन्हमाशन्र भो वहां शेष नहीं है, परंतु हिंद और 
५ ज्ञेनी अबभो वहां प्रतिवर्ष सहसरों और छाखों को ढ़यामें तीर्थ 
> यात्रा करने जाते हैं अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं ॥ 
) द राखनगार यहां हो का राजा था। सद्भाव सदाचार सुशी 
५ लता, कुलोनता, प्रकृतिने उसे सब प्रकारके गुणोंसेक्षरिपूर्ण कर 
2 रखा था और जिन अनाथ दीन जनों को कहीं भी आश्रय नहों 
) मिलता था वह उम्नके राज्यमैं विश्राम पाते थे । उसके दून का 
द्वारा प्रत्येक निश्वन द्रिद्वोंके लिये सदेव खुला रहता था, और 
) यद्यपि उसका राज्य इतना विस्तृत नहीं था, परंतु चिह्तृत वा! 
2 डदार हृदय होनेके कारण उसके यश की ख्याति दूसरे राजाओं 
2 के लिये ईर्पा और द्वेश का कारण थो । राजा की समय चर्य्या 
च्जो ८ 


बढ 


एप 

हू] | उाीपदक ए:>कसआ 
यह थी कि वह रातदिन राज्यके काम में लोन रहता था। मन्त्री, 
उपमस्त्री, नियन्ता, योद्धा और अन्य दुर्वारी गण खबर थे, परन्तु 
यह न तो किसी के हाथ से अपने विशेष कार्यकों करवाता था 
और न दूसरों के नेत्र से, और राजाओं की भांति प्रज्ञा की 
अवस्था को देखा करता था। सरदो हो वा गरमो, वर्षाहो वा 
आंधो ब धूल मद्दो की ऋतु, राजा सदेव भ्रमण में रहता थो 
और देश के प्रत्येक प्रास्त में जाकर स्वयं प्रज़ाकी अंवल्था का 
परिचय लिया करता था।.. 5. ; : 

एकबार वह भ्रमण करता हुआ मंफ़ोद़ी गांव में आया। 
राजकीय डेरा चलतो. के बाहर कह कर दिया . गाँवके लोगों 
ने राजा का आगमन सुन कर अंपुनी/शक्ति,के /अहुलार खान 
पान कु प्रबन्ध 5 4 । ज्रो/ा परत्री, ज़िंस के प्रास” थी वह 
अपने सिर पर उठाकर ला -. 

इन निर्धन गांव: नि्नासि यौँ कैबोच में ग्रक-थोड़ी आयु 
वाली परन्तु रूपवती कन्यू. शरी-चेह मशेके भारद्धे-कर्तन लाई। 
शिरपर भारी बोका था। सैनाके मलुष्य औरों का बोका उतारने 
लगे कन्या के हाथ पांव थिरक रह्दे थे । राखनगांर की दृष्टि स्वयं 
डस पर पड़ी। वह राजा था मन के भावों को गुप्त रखने में 
प्रसिद्ध था, परन्तु रूप का जादू प्रबल होता हैं, राजा व रंक 
सबही उसके प्रभाव के नोचे आज़ाते हैं, कम्या फटे पुराने चल्त्र 
पहने थी। शरीर पर कोई भूषण नहीं था, ऐसी दशा में रूप का 
लावर्य और तेज और भी बढ़जाता है । वह उसकी ओर स्वयं 





(६ पति.भक्ति )9 [ १२ 


जूक स्कत्मन पूजन 

भुका, अपने हाथ से उसका बोझा उतारा | राजाको इस दरिद्र 
कम्या की ओर भुके हुए देख कर कई सिपाही उधर भुके। 
राजा ने हंस कर कहा “तुम दूसरों को सहायता दो, मैंने इसके 
भारढ्ध उतार लिये हैं” ये आज्ञा पाकर वे वहां से चले गये । 
राजा ने फिर सिर से पाओं तक उस कन्या को देखा, ऐड़ी से 
चीटी तक वह सौन्दर्य के सांचे में ढली हुई थी। उस की आयु 
इंस समय ग्यारह वा बारह वर्ष से अधिक नहीं होगी राजा 
ने पूछा “तू कौन है? 

कन्याः-में जाति की कुम्हार हूं । 

राजाः-यह तो में जानता हूं। 

कन्या:--फिर मैं और क्या बताऊँं ! 

राजा:-तेरे पिता का क्‍या नोम है 

कन्या--उस्रका नाम हड़मती है १ 

राजा--हड़मती नाम का तो यहाँ पहिले कोई मनुष्य . 
नहीं रहता था । 

कन्या--हम लोग यहाँ के आदिम निवासो नहीं हैं १ 

राज्ञा-फिर तू कहाँ की रहने वाली है ! 

कन्या-बचपन में अपना देश छोड़ना पड़ा, मुमे 
पूरा २ पता नहीं है, कि मेरा जन्म कहां हुआ, पिता सब 
कुछ जानते हैं । 

राजा-तू बड़ी रूपवती है । 


१३ ] श््ज्ज्मी 
कन्या लज्जित हुई, मन में तो आया कि चुप रहेः 
परन्‍्त भोली भाली, गाँव के रहने बाली थी, उसने सोचा कि 
यदि चुप रहतीहूं तो न ज्ञाने राजा क्या समझे, इस ल्यि उसने 
दूबी बाणी से कद्दा “यह आप की दया है” 
राजा हंसा “लड़की ! तू कया कद्दतो है ! क्‍या तू मेरी 
दया से रूपवती जन्मी है ! यह तेरो भूल है, कुम्हार निःलन्‍्देह 
मिट्टी के भारडे धुन्द्र बना सक्ता है, परन्तु देश के राज़ा 
को प्रजा के खुन्दर वा कुरूप बनाने में क्या सम्बन्ध है? कन्या 
फ्रिककरो, छोच समझ कर बोली “कृपासखागर ! राज्ञा को 
सब प्रकार की समर्थ है?॥ 
राज़ा जोर से हंसा “वाह वाह, तू ने आज अचम्मे 
की बात खुनाई है, अब तक तो मैं अपने आपको कुछ ओर 
ही समझ रहा था, आज तू मुझे सर्व शक्तिमान और सर्व 
कर्म समर्थ कह रही है” ॥ 
ः कन्या ने मन में सोचा “कदायित्‌ बात करने में भूल 
हुई, वह मखर और चंचल नहों थो, गाँवों में रह कर कन्याओं 
में इतना साहस नहीं होता, कि वह क्रिसी सेठ वा.राजा के 
सम्मुख निर्भय होकर बात चीत, करे, और फिर यह कन्या 
कुम्हार की थी, उस बिचारी को कहां साहस था, कि देश के 
राजा की बातों का यथोचित उत्तर दे सक्ती, परन्तु उसने 
अपने मन को सम्भाऊछा और कांपती हुई वाणी से कहा “मैं 
प्राम की रहने वाली हूं, बात चीत करने का मुझे ढंग नहीं 
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है । में तो समझती हूं, कि राजा में सब से अधिक शक्ति 
होती है॥ 

राजा-परन्‍्तु राजा खुस्द्र और रूप प्रैजा केसे उत्पन्न 
कर सक्ता है? 

कन्या के हृदय को राज़ा की वातों से गति प्राप्त होने 
लगी | वह करुणा का स्वभाव रखता था, इससे भिन्‍न कन्या 
का असाधारण रूप का जांदू उस पर अपना काम कर चुका 
था, उसकी भोलों भाली बातों से वह और भी मंत्र मुग्ध के 
समान अपने आपको भूल गया था, आकर्षक और सहानुभूति 
दूसरों के दवे हुए हृदयों को उभार देती है। कन्या ने कहा 
“ज्ञस आप हैं वेसी ही आप की प्रजा होगी। महाराज को 
जय हों; गांव के लोग कहते हैं जसा राजा बेसी प्रजा”॥ 

राजा-तो इसका तो यह अर्थ है, ऊ#ि मैं भी रूपवान 
मनुष्य हूं यह मैंने आज तेरे मुख से नयी बात खुनी है, कि 
रूपवान राजा की प्रज्ञा भी रूपबान होती हे। तू ने मुझे 
पहिले सब से अधिक शक्तिमान बतलाया, अब खुन्दर 
स्वरूप बतलाती हो, कया मैं रूपवान्‌ इं!? 

कन्या लज्जित हुई, उसे सभ्यता का क्या ज्ञान न था, 
परन्तु क्योंकि राजा की “हार्दिक सहानुभूति का उस पर 
असर हो रहा था उसने साहस॑ करके उत्तर दिया “हां 
महाराज ! आप बहुत सुन्दर हैं ॥ 

राजा फिर जोर से हंसा “मैं क्‍यों कर सुन्दर हूं!” 
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कन्या-यवि आप सुन्दर न होते तो निधधेनों के सार्थ 
इस प्रकार खुल कर बात चीत न करते, जो दीन दुलियों पर 
दया करता है वही सुन्दर है ॥ 

राजा-तो फिर मुझे तू सुशील व सुन्दर स्वभाव कह 
हे, सुन्दर रूपवान क्यों कहती है! 

कन्या--जो जिसके अन्द्र रहता है, वही तो बाहर 
निकलता है, घड़े के अन्दर ज्ञिस प्रकार का जल होगा वही 
तो दूसरे भारडे में उरडेला जायेगा ॥ 

राज्ा-थह दो भाणडडे कौन हैं ! 

एक आप, दूसरी मैं । 

राजा-जल केसे उएडेला जा रहा है! 

कन्या--जल मन का भाव है, बातचीत है,आप के 
मन में जो भाव है वह उसी प्रकार आप के मुख से निकल 
कर मेरे कानों के राह से मन में समा जाता है, जिस प्रकार 
घड़े का पानी छुटिया में चला जाता दै॥ 

राजा ने ध्यान से सोचा “यह कन्या बड़ी समझदार 
है, कुम्हार के घर पली हुई भी तक॑ और युक्ति की बातें कर 
रही है। उसने कहा “स॒न्दरी ! अब तक मैं तुके रूपचती ही 
समभता था अब खुशील और गुणवती भी समभता हूं, 
कुम्हारी में ऐली समझ बूफ नहीं आती?॥ 

कन्या--यह आप की दया है ॥ 

राज़ा--फिर वही बात, इसमें मेरा दया क्‍या है। 
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कल्या-यदि आप इतने मुझ पर द्याछु न होते, 
तो मुके बात करने का साहस कहां होता, मैं आपको प्रेरणा 
और साहस देने से बोल रहो हूं और ज्ञो कछ कह रहो हूं 
वह केवल आप ही की दया का प्रतिबिम्ब है।गोल घड़े की 
चांदनी में गोल ही छाया पड़तो है। चौढ़े की चौड़ी छाया 
पड़ती है । आप अच्छे न होते तो मुके आप कभो अच्छा न 
समभते | जो अच्छा कहता है, अच्छा फल पाता है।ज्ञो 
अच्छा सोचता है, उसे सब रूथानों पर अच्छा ही अच्छा 
दिखाई देता है ॥ 

राजा--छोटो सी अबछ्था में तू ने ऐसो ज्ञान की बातें 
कहां सुनो थीं ? 

कन्या-- मेरे घर में कमो २ण०क साधू आते हैं, ता 
जी उनका बहुत आदर करते हैं, यह बातें मैंने उन्हीं से 
सुनी थीं। 

राज़ा-बाले | मैं आज तभे देख कर वहुत ही प्रसन्‍न 
हुआ हूं ॥ ९९ 
कन्या--और मुझ से अधिक भाग्यवती आज संसार 
में कौन है, जिसके सिर के बोक को आपने अपने हाथों से 
उतारा, क्या में आयु भर इसे भूल सक्ती हूं ? 

राजा उसके इन अन्तिध बचनों को सुन कर बहुत 
प्रसन्‍न हुआ। बातचोत में पंद्रह बील मिनट बीत गये थे, 
उसने फिर अधिक बातचोत न की। सेनिक आश्चय्य में पड़ 


बिता 


है 
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हुए ये कि राखन गार को आज द्वो क्‍या गया है, जो एक 
द्रिद्र कुझ्हारी के साथ इतना समय नष्ट कर रहा है परन्तु 
थे क्या समझ सक्ते थे कि वह एक रूपसी की मोहनी छवि 
से घायल हुआ है ॥ 


राज़ा ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और दो चार 
रुपये कन्या को देकर वोछा “रुपयों को खर्च करना, अ'गूठी 
को संभाल कर रखना | जब कभो आवश्यकता पड़े, यह अंगूठी 
सीधा मेरे पास पहुंचने में तुके सहायतः देगी। जा हड़मती 
अपने पिता को मेरे पास भेज' दे, में उससे कुछ पूछना 
चाहता हूं” ॥ 

कन्या ने अंगूठी और रुपये ले लिये, हाथ बांध कर नम- 
स्कार किया, और प्रसन्‍न हुई उछलती कूदती गाओंकी ओर चली 
गई। पिता को राजाका सन्देशा खुनाया, रुपये और अंगूठी 
दिखाई । 

राखन गार मन ही मन कुछ सोचता हुआ अपने 
केस्प में गया ॥ 


905 
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'सलकत अत चनलन 


तीसरा परिच्छेद । 


हड़मती ओर राखनगार 


क्या सरे दिन प्रातःकाल हड़मती कुम्हार राखनगार के 





दे 


टी शिविर में आन कर उपस्थित हुआ, द्वारपाल ने 
म0908औ राजा को समाचार दिया, तत्काल अन्द्र बुलाया 
रु गया, प्रणाम की, राज़ा ने पूछा “क्या तुम हड़मती 
हो?” ? 
हड़मती--हां सरकार ! मेरा यही नाम है। 


राजा--तुम यहां के रहने वाले नहीं जान पड़ते, तुम्हारी 
चालढाल किसी अन्य देश की है। 

हृड़मती--सत्य है महाराज ! परंतु अब मैं सरकार ही 
की प्रजा हूं । 

राखनगार-यहां कब से रहते हो ? 

हड़मती--केवल डेढ़ वर्ष हुआ है । 

राखनगार-तुम्हारी जन्म भूमि कौनसी है ! 

हड़मती- मैं पहले सिन्धु देश का निवासी था, अन्नजल 
यहां खेंचकर ले आयशा, अब मेरा यही अपना देश है, अब यहां 
ही रहूंगा और यहां रह कर सरकार को आशोश देता रहूंगा । 

राखनग।र--बहुत अच्छा ! में तुमकां देखकर बहुतप्रसन्न 
हुआ, क्‍या तुम,जानते हो कि मैंने तुमको क्‍यों बुला भेजा है। 

हड़मती--मे री कन्या रानकदेवी कल सायंकाल सरकार 
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के लिये बरतन भारडे छाई थी। सरकार ने उसे कुछ रुपये 
और एक सोने की अंगूठी दी, वह उछुलतो कूदती घर गई, 
मुझसे कददा सरकार ने बुलाया है और में उपस्थित हुआ | 

राखनहार-तुम्हारी कन्या बहुत रूपवती है और 
डसकी समझ बूफ अच्छी है। 

हड़मती--हां वह ऐसी ही है, कल वह जब से सरकोर 
को देख गई है । हु से फ़ूले नहीं समाती । 

राखनगार-हर्ष की तो इसमें कोई बात नहीं ॥। 

हड़मती--सरकार | हम निर्धन जन हैं, संसार में निध- 
नता से बढ़कर कोई ढुःख नहों होता, एक तो में दरिद्र हूं दूसरा 
जाति का कुम्हार “एकतो कड़वा करेला और दूसरा नीम चढ़ा? 
ऊंची जाति वाले हमसे सीधे मुख बात तक नहीं करते, बात 
करना तो एक ओर रहा, वे हमको कुत्ते बिल्लोयों तक से अधिक 
अपवित्र समभते हैं, और यद्‌ सरकार का अनुग्रद्द देख कर मेरी 
कन्या को इतनी प्रसन्नता हुई है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात 
नहीं है। सरकार का दयालु होना हमारे सौभाग्य का प्रमाण दै 
नहीं तो और कोई मनुष्य हमसे कहां बात करने लगा था। 

राखनगार-तुम सत्य कहते हो, हिन्दुओं में ऊंची नीची 
जाति के कल्पित भाव ने बहुत बुरा रूप धारण किया है, परन्तु 
फ्या किया जाये, चिरकाल से यही रीति प्रचलित हुई २ है । 

हड़मती-यह हमारे पूर्व जन्मों के किये हुए पापों का 
फल है, कि हम नीच जाति में उत्पन्न होकर इतने अपविधत्र समझे 


पति भक्ति 22 [ २० 
जाते हैं, नहीं तो प्रत्यक्ष में ब्राह्मण और शूद्र के रक्त में कोई भेद 
नहों दिखाई देता, शास्त्रों ने हमको अपवित्र वना रक्‍्खा है । 

राखन गार--किली समय में किसो राजा ने किली 
कारण विशेष से यह रीति बनाई होगी, वह अब तक चली 
आतो है, मैंने हिन्दुओं के बर्ताव में परिवर्तन करना चाहा, 
परन्तु अभी तक कुछ फल नहों निक्रला, मैं तो किसो को 
अपचित्र नहीं समझता । 

हड़मतो--यह सरकार की कृपा है, और इसी विचार 
से तो मैंने सोरठ देश में आकर निवास किया है, सरकार 
के राज्य में बाघ बकरो और भेड़िया एक घाट पानी पोते 
है, लिंह के अंक में हरिण खुख से सोता है किसी को क्रिसी ._ 
का भय नहीं है, क्या आश्चय है जो सरकार की कृपा से जो 
अपवित्रता का कलंक हमारे जेसो नीच जातियों पर छग 
गया है दुर हो जाये, और उनके वर्ण रूप के भेद का निन्दित 
व्यवहार दूर हो जाए। 

राखन गार--ईश्वर करे ऐसा ही हो, परन्तु मैंने तुम 
को इस समय क्रिस्तो विशेष बांत के पूछने के लिये बुठा 
मेजा है । 

हड़मती -आश्ञा की जिये, मैं जो जानता हूं बता दूंगा । 

राखन गार--तुम बहुत चतुर और बुद्धिमान हो 
तुम्हारी कन्या रूपसी और तीक्षण बुद्धि वालो है, क्या तुम 

सच मुच कुम्दार हो हो अथवा किसो कारण से तुम ने यह 
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भेस बना रखा है, कुम्दारों में न कहों ऐसा रूप दिखाई देता 
है और न यह समभ थूक देखी जाती है । 

हड़मती मन में डरा, दो चार क्षण सोचता रहा अन्त 
में बह बोला |-- 

“सरकार | रूप और बुद्धि पर किसी जाति का पेत्रिक 
अधिकार नहीं है आप दी की निर्धन और नीच जाति वाली 
प्रज्ञा में बहुत से बालक तथा कन्याए' ऐसी मिलेंगी जो शिक्षा 
दिये जाने पर जाति और देश का एक बह्द मूल्य अंग बन 
सकती हैं| परन्तु शोक तो इस बात का है कि उनकी ओर 
किसी का ध्यान नहीं है, और न उनको ऊ'चे होने का कोई 
अवसर मिलता है, न उनकी दबा हुई और छिपी हुई योग्यता 
के प्रकट होने को कद्दीं सामगो हैं। 

राखन ग।र--हड़मती ! मुझे तुम्दारी बातों से निश्चय 
हो रहा है कि तुम वह नहीं हो जो इल समय बने हुए हो, 
तुम्हारे बचन इस प्रकार के हैं, जो केवल पढ़े लिखे मनुष्यों 
की बाणी में हो सकते हैं, तम्हारा एक एक शब्द सच्चा है, 
मैं चिरकाल से इसी चिन्ता में हूं कि सब के लिये शिक्षा का 
द्वार एक जेसा खोल दूँ 

हड़मती--तब तो फिर एक बार राजा भोज का समय 
आ जायेगा, उस राजा ने अपने देश में आज्ञा दे रखो थो कि 
उसकी प्रजा में से कोई मनुष्य भो अशिक्षित न रहे, यदि 
कोई मनुष्य संस्कृत न पढ़े अथवा अपनी सनन्‍्तान को 
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च्च्च 





कलाकौश> न सिखाये तो उस को मालूव देश से जन्म भर 
के लिये देश निकाला दिया जाए उस के राज्यत्व काल में विद्या 
और कौशल की उन्नति क्री ध्वजा शिखर पर लहरा रही थी, 
तेली, तम्बोली, भड़भू जे और कलछाछ तक संस्कृत के महान 
परिडित बन गये थे, परन्तु शोक है, जाति और वर्ण के 
अभिमान ने उस के परलोक गमन के पश्चात्‌ ही फिर उसो 
मू्खंता के गड्डे में डांल दिया, और उस पर इतनी और 
अधिकता कर दी कि पहले तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य 
जाति की छ्त्रियां पढ़ी लिखी होती थीं, भोज के पीछे उन 
बिचारियों को भी विद्या के धन से चश्चित कर दिया, और 
शास्त्रों से यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां चाहे किसी वर्ण 
की भी हों, वे शरद्र हैं और न उन का यज्ञोपवीत संह्कार 
हो सकता है इस लिये उन को पढ़ने पढ़ाने का कोई अधिकार 
नहीं हे, और इस भूल का यह फल हुआ कि माताए' मूर्ख 
रहने से उन की सनन्‍्तान स्वयमेव मूर्ख हो गई, और क्षत्रिय 
घेश्य तो सब के सब कोरे ही हैं, ब्राह्मणों में भी सौ पीछे दो 
चार मनुष्य शाप्त्रों के पढ़ने वाले मिलते हैं, सिन्ध, कच्छ, 
गुजरात आदि प्रान्तों की यही अवस्था है और आप के 
राज्य में भी यही द्वश्य दिखाई पड़ता है यदि स(्कार ने इस 
पतित अवल्था से कदाचित पुनरुत्थान किया तो खंसार 


आप को दूखरा राजा भोज कहने लगेगा । 
राखनगार--मैं ऐसा करने का यत्न करू गा, परन्तु 
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अज्लत चमक लत लल्‍ता आस्स पलक 

मैंने अभी तुम से जो. प्रश्न किये हैं उन का उत्तर चाहता हूँ, 
मेरे मन में यह बात बेठ गई है कि तुम्हारे जेली योग्यता 
और तुम्हारी कन्या जेला रूप कम्हारों में कहीं दिखाई नहीं 
देता, तुम कुम्हार नहीं हो । 

हड़मतो-लरकार ! मेरी कन्या रानकदेवी कुम्हांरी 
नहीं है यहां तक तो सरकार को कढ्पना सत्य है परन्तु मेरी 
जाति कुम्हार ही है, सिन्धु देश में मुर्क शिक्षित जनो की 
लंगति प्रिल गई थो, इस कारण से मैं शिक्षा का प्रेमी बन 
गया था, काल की कठोर गति ने मुे स्वदेश से निकाल 
परदेशों में घुमाया, और क्योंकि कुम्द्ार अपने पेत्रिक कर्स्म 
से अन्य और कोई काम नहीं कर सकता, इस लिये मैं फुम्दार 
का कुम्हार बना हूं और अपने सजातीयों के अन्दर उन्हीं के 
समान आजीविका करता हूं । 

राखनगार--अस्तु, मेरी कल्पना सर्वथा भूठ नहीं 
निकली, अब तुम यह बताओ कि यह रानकरेवी वास्तव में 
किस वंश और कुल से सम्बन्ध रखती है ? 

हड़मतो--यह सिन्ह्ु देश के पंवारभूप्रि के राजा देवाड़ 
की पुत्री है और वंश से राजपूतनो है । 

राखनगार के नेत्र आनन्द से चमक उठे “यह तुम्हारे 
हाथ केसे छूगी १९ 

हड़मती--रानकदेवी अशुभ लप्न में जन्मी थी, राजा 
के ज्योतिषियों ने कहा कि यह जिस घर में रहेगी, चह घर 
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नष्ट हो जायगा, सम्भव है कि ज्योतिषीओंका यह निर्णय सत्य 
हो और कदाचित असत्य भी हो, राज़ा देवाड़ मन में डरा 
डसे ज्योतिषपर बहुत विश्वास है, कन्या सुन्दर बहुत थी रानी 
उस से कभी वियुक्त होना न चाहती थी, राजा ने उसे छल 
से मंगवाया और अपने विश्वल्‍त अनुचरों द्वारा जंगल में लेजा 
कर एक गढ़े में डांड दिया ताकि जंगली जीघ उस निर्दोष 
बालिका को खा जाएं; में भारडे बनाने के लिये उसी गढ़े से 
मद खोद कर लाया करता था, जब बड़ी भोर वह पहुंचा, 
बालिका रो रह थी मेरी अपनी काई सनन्‍्तान नहीं थी मुर्क 
उस पर दया आई, अपने घर डठ। छाया, मेरी स्त्री ने उसे गौ 
का दूध पिला कर पाला, अभी दो एक सप्ताह से अधिक 
समय नहीं बीता था कि नगर में यह चर्चा फैल गई कि 
राजमहल से राजकन्या को कोई उठा लेगया मैं मन में डरा, 
कि कोई मनुष्य मुझ से कन्या को छीन कर न छे जाय अथवा 
राजा कदाचित दोबारा उसके वध की आज्ञा न दे दे, 
में उसे लेकर अपनी रूत्री सहित कच्छ देश में चछा आया 
और कई वर्ष कन्थकोर नामक गांव में रहा, वहां ही यह 
सयानी हुई यह इसका संक्षिप्त वृत्तान्त है। 

राखनगार-परन्तु तुमने कन्‍्थ कोर को फ्यों छोड़ा ! 


क्या वहां किसी प्रकार का कष्ट हुआ था ? 
हड़मती--क्या कहूँ “इस रानक के लिये मुझे बड़ी 
विपत्तियां सहनी पड़ीं जब मेरी कन्या आयु में दस ग्यारह 
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धक्का प्ककत पूल सतना 








वर्ष की हुई, उसके रूप और सौन्दर्य की चर्चा दूर दूर तक 
फैल गई, कच्छ देश के राजा राओ लाखा फूलानी ने भी खुना, 
चेश बदल कर कन्थ कोट में आया, अपने नेन्नों ले कन्या को 
देखा मुझे बुला भेजा, और उसके साथ विवाह देने की प्रार्थना 
की, मैंने कहा कि कुम्हार की कन्या से क्षत्रिय राजा का 
विवाह लोक में निन्दनीय होता है, परन्तु उसने मेरी एक बात 
भीन खुनी और मुझसे कहा “मैं इस कन्या को अपनी 
पटरानी बनाऊंगा?” मेरे भी मनमें आया कि इस कन्या को 
इसे विवाह दू' । 

राजा से कहा “मैं अपने भाई बन्धुओं से पूछ कर 
उत्तर दुंगा” उसे निश्चय था क््मोंकि राजा को अपने बल पर 
बहुत बड़ा भरोसा होता है, परन्तु जब मैं दरबार से घर 
वापल्त आया और अपनी स्री के साथ विचार किया, वह 
सहमत नहीं हुई, रानक ने भी कहा “पिता जी ! मुफे ऐसे ' 
पुरुष के घर भेजो जिसे में प्रेम कर सकू' और जिसके यहां 
अनेक स्त्रियां न हों, मैं अत्यन्त सोचनीय दशा में फंसा और 
कि कर्तव्य विमूढ़ हुआ विचश होकर अपने परिवार सहित 
रातों रात कंथ कोट से भाग कर कठिन मार्गों में चलता हुआ 
मभोड़ी में आया, यहां मुझको विश्वास दिलाया गया कि 
सोरठ देश में कोई किप्ती पर अन्याय और अनर्थ नहीं करता 


मैंने यहां निवास किया और अब यहां से कहीं जाने की 
इच्छा नहीं” । 


2 पति भक्ति 2 २६ ] 

राखनगार--अभी तक तुम्हारी कन्या के विवाह का 
सम्बन्ध कहीं जुड़ा है या नहीं ? 

हड़मता--अभी तक तो मैंने इस विषय में विचार नहीं 
किया, कन्या सयानी होगई है यदि कोई कुम्हार योग्य मिल 
जाए तो में उसी के साथ इसका विवाह कर दूंगा, परन्तु 
आपक्ति यह है कि यहां के कुम्हारों में से अभी तक किसी ने 
मुझे अपने साथ नहीं मिलाया, मैं भो समय को प्रतीक्षा कर 
रहा हूं, जब समय आबेगा अपने आप इपका विवाह हो 
जायगा, कन्याये' भी कभी किसी की कुंवारी रही है, परमेश्वर 
ने प्रत्येक कन्या के लिये कोई न कोई वर उत्पन्न कर दिया है 
शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, इसकी मुझे चिन्ता काहे की है । 

राखनगार-परन्तु तुमने अभो अभी कहा था कि 
रानकदेवी अशुभ छप्न में जन्मो थो । 

हड़मती--परन्तु मेरा इस पर विश्वास नहीं है, मैं 
रानक को भाग्यवतों समझता हूं, जब से मेरे घर में आई है, 
यद्याव दो बार मुझे स्थान छोड़ना पड़ा है, परन्तु घर भरा 
रहता है, किसी प्रकार का मुझे कष्ट नहीं है, और यहां ममोड़ी 
आने पर मेरी ख्री के एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है जिले 
रानकदेवी दिन भर खिलाती रहती है। 


राखनगार--इस का नाम “रानकदेवी” तुमने रखा है 
व पहले ही से यह रानक कहलातो है ! 
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हड़मती--यह नाम मैंने ही रश्था, क्यों कि वह रन 
अर्थात गढ़े में मिली थी इस लिये इसका नाम रानक रख 
दिया ! 


राखनगार-देखना ! जब तक में तुमको आज्ञा न 
दूं, इसका विवाह किसी के साथ न करना । 


हड़मती--परन्त सरकार यहां तो मुझे सुगमतासे आप 
का दर्शन मिल गयां, जूनागढ़ के दर्बार में इस निधन कुम्दार 
को कौन प्रबन्ध करने देगा | 


राखनगार--कल मैंने रानक देवी को एक अंगूठी दी 
है, ज़ब तुमको अथवा उसे मुभे मिलने की इच्छा हो, 
द्रबारियों को इसे दिखा देना कोई रोक टोक न करेगा । 


हड़मती--बहुत अच्छा, जो सरकार की आज्ञा । 


राखनगार--अच्छा अब तुम ज्ञाओ, में जल्द जूनागढ़ 
जाकर तुम्हारो खुधि लछूगा | 


हड़मती--लत्त बचन। 


और प्रणाम करके वह अपने घर चला आया। 
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चतुर्थ परिच्छेद । 


भाग्य | 








कर्मन की गति न्‍यारो। 


कि ड्मती कुम्हार था, कुम्हारों का हिन्द ओं 

५. के अन्द्र क्या आदर है, कुछ भी नहों, 
निर्धन सबके सब सहन शील,नम्‌ स्वभाव 
और अपने आप में दबे हुए होते हैं, परंतु 
ज़िस प्रकार चूहों के अन्दर भी कभी २ 
ऐसे चूदे उत्पन्न हो जाते हैं, जो हाथ 





में पकड़ने वाले मलुष्यों को डरा देते हैं, और अपने आप को 
औरों से बढ़े चड़े सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार यह हड़मती भी 
था | बिना प्रयोजन के न किसी से मिलता था और न किसो 
की लिप्सा करता था छल रहित सौम्य स्वभाव था, पहिले 
तो छोग उसे अभिमानी सममते थे, परन्तु जब थोड़े दिनों 
में पता छग गया कि यह मनुष्य धर्म परायण है, मभोड़ी के 
प्राह्मण क्षत्रीय, वेश्य, शूद्र सब ही उसका आदर करने लगे, 
धार्मिक जीवन, वाल्तव में खुख, शान्ति आद्र और निर्भवता 
को जीवन है, एक बार किसी विशेष नियम को तुम ग्रहण 


(व 29000 98 डे 
८ अयून ये वहड़र ते बरी 
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करलो, ढढ़ता के साथ उस पर स्थिर रहो आरक्म में 
यदि कष्ट होता हो तो घिंचार न करो, थोड़े ही दिनों के 
पश्चात तम को उसके द्वारा वह आनन्द प्राप्त होने लगेगा 
जो राजाओं के भी भाग्य में नहीं होता हड़मती इसी प्रकार 
के नियम पर चलने वाला था। 

यह दिन को काम काज करता, संध्या समय प्रतिदिन 
एक साधु के सरखंग में जाता था, बेरागी ब्राह्मण था, रामा- 
छुज सम्प्रदाय का साधु था और क्यों कि यह सम्प्रदाय 
शढ कोप कञ्नर से चला है जो अत्यन्त नीच जाति का मनुष्य 
था, रामाजुज ने भी गुरु की शिक्षा के आदर में मनुष्य मात्र 
पर उपकार करने को इच्छा से जो शुद्र वैष्णव हैं उनके साथ 
भी प्रेम करने की शिक्षा दी है इस भाव में रामानुज के 
“श्री” सम्प्रदाय ने हिन्दुओं के अन्द्र जाति के विशेष भाग 
में बहुत लाभ पहुंचाया है बेरागी का नाम रृष्णदास था, 
उस दिन वह खयं कुम्हार के घर आया हड़मतो ने उसको 
नमस्कार किया, बैठने के लिये आसन दिया, पुञ्ी 
( हड़मती की स््री) रानक और अड़ोस पड़ोस के अम्य 
खो पुरुष सब उसके आने का समाचार पाकर वहां आए, 
और उस को प्रणाम करके उसके उपदेश खुनने के लिए 
बैठ गए। 
4 हिन्दुओं में साधुओं का समुदाय बहुंत ही पूजनोय 
हैं परन्तु शोक ! कदाचित्‌ इनले काम लिया जाता अथवा 
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हिन्दुसमाज इनको तनिक भी लाभकारों बना लेती तो जो 
काम दूसरे आचार्य, व जाति के संशोधक वर्षों में करते 
हैं, और उनका फल कुछ नहीं निकलता, साधु उसे महीनों 
सप्ताहों, चरंच दिनों में कर दिखाते, यह देश और जाति 
का हुर्भाग्य है कि यह साधुसमाज लाभ के स्थान में घुन 
का कीड़ा बन गया है हड़मती ने कहा महाराज! आज 
रानकदेवी बहुत प्रसन्न है, राजा राखनगार ने इसे चार रुपये 
दिये हैं और एक खर्ण की अंगूठी प्रदान को है, रानक ने इन 
रुपयों में ले आप के लिये कई आने की मिठाई खरीदी है | 

कृष्णुदास हंसा और कहने लगा “क्यों न हो | रानक 
भाग्यवती कन्या है, इसके भाग्य अच्छे हैं । ? 

हड़मती--महाराज ] आप के कथन से मुझे भी 
विश्वास होता है। 

कृष्णुद[स--नहों, नहीं, देखो तो सही, ईश्वर ने इस 
को कैसा सौम्य व सुन्दर रूप दिया है, रूप, बल, विद्या, 
और अ्रच्छी स्री यह सब भाग्य से ही मिलते हैं यह सत्य 
है कि कभी २ प्रत्यक्ष रूप के अन्द्र धोखा होजाता है, और 
सौन्दर्य इन्द्रायण के फल की तरह सिद्ध होता है परन्तु 
सदेव ऐसा नहीं होता, अधिकतर सुन्दर रूप वाले! सुशील 
ही हुआ करते हैं। ह 

हड़मती- सत्तबचन । 

कृष्णदास--रानक को कौन कुम्हार की पुत्री कह्देगा 
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थह तो किसी राजा की राजकन्या दिखाई देती है । 

हड़मती-- सत्तवचन | 

छृष्णुदास--फिर देखो, किस प्रकार, बैठती, उठती, 
बोलती, है न किसी पर क्रोध करती है न कलह न कऊुश यह सब 
बढ़प्पन की बाते' हैं | मैंने तो जब पहिली बार इसका देखा 
था तब हो समभ गया था कि यह बड़े भाग्य वाली है और 
किसी उद्चय घराने में जाएगी। रानकदेवी को अन्तिम बचन 
खुनकर लज्जा आ गई | 

हड़मती- क्या करू' महाराज ! मेरी कन्या सयानी 
हो गई, अभी तक इसके लिये कोई योग्य वर नहीं मिला, 
मेरी सन्नी को तो अब अन्न जल भी नहीं भाता, शास्त्र भी 
हेसा कहते हैं, जिसके घर में कन्या सयानी हो जाती दै 
उसको पाप लगता है। 

कृष्णदास--चिन्ता न करो, भगवान आप हा इसका 
प्रबन्ध करेंगे अभी तक इंसके भाग्य सोये हुए हैं, परन्तु में 
तुम से यह कहे देता हूं कि रानक कुम्हार के घर जाने के 
योग्य नहों हे। 

हड़मती-भगवन्‌ ] आप ने कई बार, भाग्य की बात- 
कही दै, यह भाग्य क्‍या पदार्थ है, लोग तो कहते हैं कि 
मनुष्य इस जन्म में भले बुरे जो कर्म करता है दूसरे जन्म 
में उन्हों क्मो' का फल भाग्य अथवा प्रारब्ध होता है और 
उसी के अज्लुकूल फल मिलता है, क्‍या यह सत्य है ! 
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चध्ल्लत प्ल्लत अल ' 

कृष्णदास--सत्य है और सत्य नहीं भी है । 

हड़मती-कलसे | 

कृष्णदास-कर्मो' के संस्कार से प्रारव्ध बनता है 
इसी प्रारब्ध के भोग को बहुधा मनुष्य अपनी . भूल से सदैच 
भाग्य कह देते हैं, भाग्य वास्तव में प्रारव्ध से भिन्‍न 
वस्तु है, प्रारब्ध केवल उस कर्म के संस्कार को कहते हैं ज्ञो 
चत॑मान जीवन से पहले हो, और भाग्य इस प्रारब्ध से भी 
पूर्व तर पदार्थ है, प्रारब्ध का सम्बन्ध, परिश्रम, पुरुषार्थ 
और यक्ष से है, ज्ञो जन इस जन्म में शुभ कर्म करता है 
और जिनका फल अभी नहीं मिलता वरश्व संचय होता जाता 
है उन्हीं का फल दूसरे जन्म में भोगना होगा, यह प्रारब्ध 
परन्तु भाग्य यह नहीं है । 

हड़मती - प्र भो ! हमारे वेष्णव सम्प्रदाय में प्रारब्ध 
ही को देव माना गया है । 

कृष्णास-खुनो ! साधारणतया तो सब ही प्रारब्ध 
को भाग्य मान रहे हैं, परन्तु भाग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है जो प्रारब्ध से ऊँची है। 

हड़मती-तो फिर यह भाग्य क्या वस्त है ९ 

कृष्णदास--भाग्य कहते हैं, विधाता के लेख को, भाग 
नाम है अंश का, यह मानवी जीवन का वह मौलिक आधार 
है जिसकी धारा बहुत दूर से चली आ रही है और जिसका 
अ'श आदि से लेकर अन्त तक अविच्छेद रूप से मिलता 


कर का ९ 
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रहा है, उदाहरण रूप से, जेले तुम समको कि ईश्वर के मन 
मैं सष्टि की उत्पत्ति करने का संकल्प उत्पन्न हुआ यह संकल्प 
एक प्रकार का भण्डार अथवा प्रकृति है, जिसका भाग अणु 
है अणु जड़ वा चेतन प्रत्येक प्रकार की खुष्टि को प्रिला है, 
क्यों कि यह जो. कुछ तुमको दृष्टि गोचर हो रहा है वह ब्रह्म 
के संकरए का ही प्रकाश है, जो विभक्त हुए पदार्थो' के रूप 
में सबंत्र बिखरा हुआ है प्रतीत होता है, और यश्ञपि सथ 
भिन्न भिन्‍न दिखाई दे रहे हैं परन्तु सबके सब एक ही बंधन 
से वंधे हुए हैं और वह बंधन व सम्बन्ध ही भाग्य है, जिसने 
सब को अपना २. व्यक्ति गत नाम देकर पक में ओत प्रोत 
कर रखा है । - लबली..' ऋिल 

हड़मति--विषय केवल कठिन ही नहीं वरश्च कटिनतर 
हो गया, क्‍या किसी उदाहरण से यह स्पष्ट और सरल 
नहीं हो सक्ता ? 

५२९० 

कृष्णदास--क्यों नहीं, परन्तु उदाहरण में सम्पूर्ण 
और वास्तविक प्रत्येक अंश नहीं घट सकता यह दोष है. 
तथापि मैं तुमको उदाहरण से समझाने का यत्न करू'गा 
मान लो क्रि तुम्हारे पास कई मन अनांज है, उसको तमने 
दो चार वा दस घड़ों वा मटोों में बांट कर रख छोड़ा है 
यह अनाज घड़ों की दृष्टि से बांदा गया है और उन घडों के 
भाग्य हैं ब्रह्म के संकल्प को भी ठीक यही अवस्था है, यह 
उसका संकल्प ही 9 सर्वत्र व्यापक्ष होकर जड़ और 
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ब्जलत सकजत चलजत 
चेतन भास रहा है, और असीम होकर भी भिन्‍न सीमित 
भर्य्यादित व एक देशीय होकर भिन्‍न रूपों में काम कर 
रहा है इसी विभक्त हुए संकल्प के अनन्त भागों को वास्तव 
में भाग्य कहा जाता है। 
हड़मती-इस में न्‍्यूनाधिक हो सक्ता है कि नहीं ? 
कृष्णास-नहीं जँसा है वह है वह वसा रहेगा, 
भाग्य मे न्‍्यूनाधिकता केसी ! 
हड़मती-फिर तो कर्म कुछ नहीं रहा, और न कर्म 
करने की कोई आवश्यकता ही शेष रही, जो जेसा है बेला 
ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आवेगा। 
हंष्णदास--आर्पत्ति तो यह है कि तुम कर्म को भाग्य 
समभ रहे हो, मैंने तुम को बता दिया है कि कम और वल्तु 
है, कर्म में तो न्‍्यूनाधिक होता रहता है, मनुष्य परिश्रम 
करने से अपनी अवरूथा को बदल लेता है, निर्धन धनवान 
हो ज्ञाता है, निबंल बलवान हो जाता है, यद्द तो सम्भब है, 
परन्त जिस ब्रह्मा के संकल्प को हम भाग्य कर रहे हैं वह 
बढ़ सक्ता है, न घट सक्ता है, वह जेसा है, उस समय तक 
चेसा ही रहेगा, जब तक ईश्वर फिर अपने संकल्प को समेट 
नहोंकहे गा । 
हड़मती वुद्धमान था सिन्धु देश में उसने कुछ संहूक्कत 
, और फारसी नी पढ़ी थी, परन्तु अब उसने साधु को भाग्य 
के विषय से कर्म और परिश्रम को + हा करते हुए देखा 


३] & जनम 
वह आश्चर्य सा रह गया, वह आदि से खुनता चला ऑँ 
रहा था कि देव कभी पलटती नहीं और न डपाय उसे 
बदल सक्ता है, और साथ ही सब पणिडत वा उपदेष्टा लोक 
अमेरे में, अपनी अवस्था को बदलने का उपदेश खुनाते 
आ रहे थे सुपष्ठतया कोई नहीं कहता था, यह विषय ऐसा 
थी कि जिस पर अब भी बात चीत करने के लिये अवसर प्राप्त 
था, आज कुष्णदास की संक्षिप्त सी वक्‍तृता ने उसके संशय 
को काट दिया और फिर उसने कोई प्रश्न न किया क्योंकि 
बह योग्य होने के कारण तत्व को समझ चुका था, और 
साधु से पूछा महाराज | रानकदेवी के सम्बन्ध में में केसे 
निश्चय करल' कि सौभाग्यवती है ! 

_ कृष्णदास-सुनो हड़मतो | प्रत्येक में रूप रंग देख 
मनुष्य अनुमान के घौड़े दौड़ाया करता है, जो कुछ अनुमान 
व सामुद्रिक आदि को विद्या तुम देखते हो सब मल्नुष्य के 
अनुमान व आज्ुमानिक विद्या के अनुभव का परिणाम है, 
हम ईश्वर के भक्त हैं ऐसो बातों की ओर अधिक दृष्टि नहीं 
देते, जो होगा उसी की इच्छा से होगा अधिक सोच विचार 
व्यर्थ है। 

ईश्वर की भक्ति घ उपासना करो, अपने कर्म के 
औंट चढ़ाते रहो, इस से अधिक दम को जानने वा चाहने 
की इच्छा नहों है। * 
हड़मती--लत । 
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नककने +«+ च्चञलने 

कृष्णदास--मैंने रानकदेवी के सम्बन्ध में जो कुछ 
कहा है, लक्षणों को देख कर कहा है वह अतीब सुन्दरी है, 
सुशीला है और छल छिद्र से रहित भोली है ऐसा मनुप्य 
जब रहेगा अच्छी अवस्था में रहेगा, हां यह दूसरी बात है 
कि वह अच्छी अवस्था में केसी होगी ? 

चमकते हुए मोती को गंदे पानी के घड़े में कोई नहीं 
रख सकता, और न मलीन पदार्थ को चांदी और खोने के 
कलशों में रखते हैं मनुष्य में यह स्वाभाविक गुण है कि जो 
बह्तु जिस के योग्य हो उस को वहा और उसी में रखने का 
प्रबन्ध कर दियां जाबे, यह रूवाभाविक गुण मनुष्य में है, वही 
भाव प्रकृति में भी है केवल इसी भाव से मैंने यह वात 
कही थी । 

हेड़मती--सत वचन, परन्तु भगवन ] राखनगार 
ने चार रुपये और अंगूठी रानक को दी थी, आज़ मुझे बुला 
कर कहा कि थिना उस को आज्ञा के रानक का विवाह न 
करना इस में राजा की क्या भावना ह! सकती है? 

कृष्णदास-यह तो बही बात हुई जो मैंने अभी तु; से 
कही थी, अच्छी चल्‍्त अच्छे के फास और बुरी वस्तु बुरे के 
पास जाती है, कौन जाने कन्या को देख कर राजा के मन 
में केसे २ भाव उत्पन्न हुए हों वह धर्म्मात्मा है, शास्त्र की 
आज्ञा के अनुखार चलता है, बुराई को तो इस से कभी 
आशा नहीं हो सकतो इस पें दो तुम निःशह्ल रहो, हां उसका 


७] ध्मयथ 
विचार क्‍या है! यह कहा नहीं जा सकता राजाओं का हृदय 
समुद्र की न्‍याईं गम्भीर होता है; उस के अन्दर केसे २ भाव 
की तरंगे' उठती हैं इस का अच्यमान कोई नहीं लगा 
सकता, समय पर यह रहस्य भी खुल जायेगा, इस में चिंतित 
होने की कौनसी बात है । 

साधू अधिक समय तक वहां न ठहर सका, हड़मती 
से आज्ञा ली उस ने नमस्कार की और वहां से विदा होकर 
अपने आश्रम पर आया। 


पंचम परिच्छेद । 


-> 8 9कि ७0% -:, 
विचार 
. विचार कीजिए तो अच्छों से 


े । खनगार ने पहले दिन दस पन्द्रह मिनट 
/| तक रानकदेवी से एकान्त में बात चीत 
| की थी दुसरे दिन हड़मतो उसके पिता से 
वार्तालाप किया दर्बारियों को आश्चर्य 
हुआ, वे उड़ती चिड़िया पहिचानते थे, 
समभ गए कि कोई न कोई भेद अवश्य 
है और नित्य के छठ और कपट का अभ्यास उन को इतना 
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तीक्ष्ण बुद्धि बना देता है कि तुरन्त बात को समभ जाते हैं 
और एक एक दो होंगे अथवा ग्यारह होंगे इस का ज्ञान तो 
शाला की अधम श्रेणी का बालक भी रखता है, दरबारी केसे 
अपरिचित रह सकते हैं? पहिले दिन की घटना तो साधा- 
रण जान पड़ी, राखनगार का स्वभाव था कि वह अपनी 
दीन से दीन प्रजातक को एकान्त में मिला करता था परन्तु 
उसका मिलना द्रबारी जनों के द्वारा हुआ करता था, इस 
अवसर पर दूसरे दिन की घटना ने उन्हें चौकन्ना कर दिया, 
वे सोचने लगे कि “हड़मती खयम्‌ राजा को कैसे मिलते आया,मि' 
उसे साहस कैसे हुआ, और राजा ने बिना किली द्रबारी 
के पूछे उसे अन्द्र स्थान कैसे दिया ! यह भाव थे जो 
जन के हृदय समुद्र को अपनी €चुड्े तरंगों से शोभित 
करने लगे। उमज्ु 

दौरे में राखनगार के साथ उसके दो भाजे रहा 
करते थे जो ग़ुज़रात के इतिहास में अपने बुरे कम्मं के 
कारण कलड्डू रूप से प्रसिद्ध हैं, इन का नाम वशील और 
दशी७०ू था इनकी माता रांखनगार की भगिनों थी, जब 
यह अभी बालक थे, पाटन देश के सोलझ्ली राजा सिद्ध राज 
जयलिंह ने छल से इनका देश छीन लिया । निःसहाय 
अवस्था में इन की माता भाई के घर आई, और इन दोनों 
बालकों का पालन पोषण जूना गढ़ में ही हुआ, राखनगार 
इन पर बड़ा दयाछु था इनकी माता का नाम मनीलदेवी था। 


३६ ] £६ विचार :2 
चशील और दशील को आश्चर्य था, उन्होंने गुप्त रूप 
हे पता लेने का यत्न भो किया, परन्तु किसछो वात का पता 
न मिला, और पता कैले मिलता राजा ने हड़मती को केबल 
इतनो आज्ञा दी थी “क्लि उसके पूछे बिता रानक़ का विच्ाह 
न करना” उसके क्या अर्थ हो सकते थे, इनके मनक्रों शान्ति 
कहां, दूसरे ही दिन सन्ध्या समय जब यह राखनगार के 
पास बैठे और उसने पूछा “मभयोड़ो में तुमने क्या अपूर्व और 
आश्चय्येजनक बात देखी” इनको अवघर प्रिल गया और बातों 
बातों में ही हड़मती और रानक का प्रकरण छेड़ दिया । 
बशील--महाराज़ और क्या कह, जो वस्तु यहां 
दिखाई दो, वह कहीं भी नहीं देखी गई, क्यों दशोल 
ठीक है-ना ! | 
दशील--निल्सन्देह, ऐसे ही है ! 
राखनगार हंसा, ये दोनों भाई ऐप) बाते' करते थे. 
वशील जब कुछ बाणी से निकरालता दशील से तत्काल 
साक्षी मांगता और वह उल का समर्थन करता दोनों भाई 
एक साथ जन्मे थे, चतुर थे; ओर एक दूसरे के अनु 
रुप थे। 
राखनगा --परन्तु वह सच्ची बात क्या हे ? 
गढ़े में 5: का, जन्म हुआ, 
और पा के शिर/ पर मोर पंख को कलर गो है, ु) 
दृशील ! तुम्हारा क्या विचार है? ;' 





पर 
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दशील- जो तुम्हारी सम्मति वही मेरी भी है, में भी 
ऐसा ही समभता हूं। 
राखनगार ( मुस्कराते हुए ) परन्तु मेरी समझ में अब 
तक नहीं आंया कि तुम्रने क्या समझा । 
__ वशील-मैंने वही समझा है जो और लोगों ने समझा 
है, क्यों दशील ठीक है या नहीं ? 
दशील-इसमें क्या सन्देह है, बहुत ठीक । 
राखनगार मुस्कराता रहा | यह तो राजाओं के दरबार 
में बिदूषक रहते थे उनका यही काम था, कि अनाप शना५ 
बातें करके राजा को हंसाते रहें। 
ब्रशील द्शील चाहे विदूषक न ऋहलांएं | 
राखनगार उन से अत्यन्त स्नेह का व्यवहार करता 
था, परन्तु स्वभाव से क्या किया जाए प्रकति से विवश थे, 
. डपहास के बिना और उन को कुछ सुझता ह्वी न था और 
राजा भी उनको इस से रोकता नहीं था। 
राखनगार--दशील ! ठीक क्या है ? 
दृर्शाल--थ्रीमान्‌ | सब से अपूर्व दृश्य जो हमने यहां 
आकर देखा, बह यह है कि ब्रह्मा ने कुम्हार के घर की मद्टी 
से एक ऐसी अपूर् मूर्ति घड़ी है, जो कदाचित्‌ किसी मन्दिर 
में न दिखाई देगी, क्यों वशील | तेरी क्या सम्मति हे । 
वशील--निस्सन्देह, सत्य है 
राखनगार समभ तो गया कि कुम्हार की मूर्ति से इन 
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का क्‍या अभिप्राय है परन्तु पछने से ने रह सका | 
।खनगार--क्यों वशील ! ब्रह्मा, मूर्ति और मन्दिर से 

तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? 

वशोल--श्रीमान्‌ ! ब्रह्मा तो है हड़मती कुम्हार, मन्दिर 
है उस का घर, और मूर्ति है उस की कन्या रानक देवी यों 
दशील ! तुम क्या कहते हों ! 

दशील-सोलह आना ठीक । 

राखनगार --निस्सन्देह रानक देवी अतीव सुन्दरी है, 
मैंने भी उसे अपने नेत्नों से देखा, और हड़मती भी मेरे पास 
आया था। 

बशील -हां श्रीमान्‌] यह और भो उसके सुन्दर होने 
का प्रमाण है यदि वह इतनी रूपचती न होतो तो श्रोमान्‌ उस . 
की ओर भुकने वाले कब थे, रूप में जादू है। 

क्यों दशील ! रूप जादू है कि नहीं है, तुम बोलते 
क्यों नहों ? 

दशोल--सच्ना जादू तो रूप ही है, कामरूप देश में रूप- 
चती थी लूना चमारी और सोरठ देश में रूपवतो कुम्हारी | 

राखनगार इस कविता की बाणी पर खिलखिला कर 
इंस पड़ा क्या तुम्हारे विचार में कुम्हार की कन्या को इतना 
सुन्दर नहों होना चाहिये था । 

वशोल-श्रीमान्‌ ! मनुष्य से पग पग पर , भूल हुआ 
ही करती है, इसी प्रकांर कभी ब्रह्मा भी भूल जाता है, यहां 
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उस ने भी धोखा खाया, क्यों दशील ! तुम क्या कहते हो ? 

दशील--सत्य है, ब्रह्मा भी तो मनुष्यों का ही आदिम 
पिता है, इस में क्या फूठ है, वह अनेक समर्यों पर भूलता 
रहा है। 

राखनगार मुल्कराया “ब्रह्मा ने कहां २ भूल की ??” 

दशील--श्रीमान ! खुनिये, मैं ब्रह्मा की भूल आपको 
सुनाऊं, उसने सूर्य को उष्ण ताप बना दिया, चन्द्रमां को 
रात्रि में उदय होने की आज्ञा दी, चन्दन के वृक्ष से सर्प 
लिपटाए, गुलाब के चारों ओर कंटक नियुक्त किये स्वर्ण को 
सुगन्धि रहित बनाया, पारे को चज्चल बनाया, लक्ष्मी को 
नक्र, दुर्गा को सिंह और सरस्वती को ह'स को सवा रियां दी, 
विष्णु को सर्प को शय्या पर लिटाया, शिव को विभूति 
मिस्म] के ढेर पर खुलाया, बक को मछलो खाना सिखाया 
कोइल को काला रूप प्रदान किया, एक बात हो तो कोई कहे, 
वह तो प्रतिदिन ऐसी भूलें करता रहता है क्यों वशील | सत्य 
है वा भूठ ? 

वशील- इस के सत्य होने में क्या सन्‍्देह है ! 

राखनगार--बहुत अच्छी] ठुम को यह पसन्द नहीं 
है |क रानकदेवी कुम्हार के घर उत्पन्न होती । 

चशील--पसन्‍्द हो न हो, ब्रह्मा हम से पूछ कर तो 
कोई क!म नहीं करता हम क्‍या कह सकते हैं, उसका काम है 
चह जाने, क्यों दशील ! 
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दशील--छत्य है । 

राखनगार--रानक्देवी का रूप स्वाद पूर्ण है। 

दशील-परन्तु श्रीमान्‌ ! रूप सर्व्वाड्ड पूर्ण हुआ तो 
क्या है भाग्य तो पूर्ण नहीं कुम्हां? को कुटोर, नीच ज्ञाति, 
कोई सामग्री नहीं, न विद्या न सन्‍्यता और इल पर कलगी 
यह कि स्त्री क्यों वशील! स्त्रियों के सम्बन्ध में तुम्दारो 
क्या सस्मति है ! 

चशीरू--बहुत बुरी, ख्रो के बनाने में ब्रह्मा ने अत्यन्त 
भूल की उसमें अपना कुछ नहों है प्रत्येक वस्तु औरों से मांगी 
हुई, चन्द्र से मुख, हरिण ले नयन व्याप्र से कटि, कपोल 
से ग्रीवा, कमलदरडी से दृए्त युगल, विद्युत से कटाक्ष, 
पुष्प से चर्ण, कोकिला से कएठल्चर कि बहुना स्त्री की 
सम्पूर्ण चल्‍्तुएं दूसरों से दान ली हुई हैं इस लिये उसमें 
कोई भी तश्व नहों तुम पहले यहो देखों, कि जब कभी 
किसी स्त्री की आवश्यकता होती है वह दान रूप से मिलती 
है, शास्त्रों में इसका नाम कन्यादान लिखा है पता नहों 
ब्रह्मा को इसके बनाने की आवश्यकता हां क्या थी यह 
तो इस संसार का असाध्य रोग है, जब देखो केंची 
के समान इसकी बाणी फट फट चर चर चडती ही रहेगी, 
प्रत्येक वस्तु को पुरुष तालों में बन्द कर सकता हे परन्तु स्त्री 
की जिह्ा को आज़ तक किसी ने नहीं ताला लूगाया, कभी वह 
प्रसन्न है, कभी अप्रसन्न है, कभो अश्रु बहा रही है और 
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क्षण में उसको पोंछती भी दिखाई देती है और मुस्कराती 
भी जाती है, इसकी किसी बात पर विश्वास नहीं, ब्रह्मा ने ख्री 
के बनाने में भारी भूल की, मेरी भी यही सम्मति है । 

राखनगार ने अद्वहास किया “बहुत अच्छे, चशील | 
बहुत अच्छे” तुम तो अच्छे कवि निकले, कालीदास को भी 
अध॑चन्द्र दे दिया, स्री को तुम अनावश्यक समभते हो, परन्तु 
सत्रीन होती तो यह संसार किस प्रकार उत्पन्न होता ? इस 
टिये ब्रह्मा ने भूल नहीं की तुम्हारी बुद्धि में भूल है। 

दशील--नहीं 4भो ! मेरा भाई सच कह रहा है, स्त्री 
तत्व से शून्य है नर वास्तविक है, नर सञ्चा और नारी भूडठी, 
नर खरा और नारी खोटी है, खोटो वल्तु को कोई नहीं 
रखना चाहता यह छल और कपट है, विर्षत्त का मन्दिर 
है, परमेश्वर इस राक्षसो से रक्षा करे, कलह की मूल, बुराई 
का कारण, शत्रुता और वेमनह्य का आधार मुझे तो इस स्त्री 
में एक भी गुण दिखाई नहीं देता क्‍यों वशील ! मेरा भाव 
सत्य है वा नहों १ 

वशीछ-पूरे सोलह आना सत्य, बावन तोला पाव 
रत्ती सत्य, सौ में सौ नम्बर, इस स्त्री के कारण ल्‍वर्ण की 
लड्ढा भस्मीभूत हो गई इस स्त्री ने महाभारत करा कर सम्पूर्ण 
राजपरिवारों को नष्ट कर दिया। 

चन्द्रमा कहने को देवता है, परन्तु उसके ग्रुरू बृह- 
स्पति की स्त्री तारा ने उसको कुमांर्ग में डाल दिया, स्वयं 


ल्‍लललन 
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पति का ग्रहत्याग कर चन्द्रमा के ग्रृह में निवास करने छूगी 
इन्द्र को अदिल्या ने इस प्रकार मोहलिया कि उसे छली 
और मायावी बनना पड़ा, इसी स्त्रो ने हंगी ऋषि का तप 
भंग कर दिया इसो ने विश्वमित्र ऋषि को मेनका के रूप 
में छल लिया, कद्दां तक कह यह वह पिशाच है जिस के 
पास एक दो नहीं, वरंच पुरुषों के मारने के अर्थ सहस्त्रों 
अमोघ शसूत्र हैं, यह रोकर मारती है, हंस कर मारती है 
नयनों को कटीली दृष्टि ले, भवों को तिरछा बनो कर बोल 
कर, चुप रह कर, चल्की कर, ग्रीवा हिलो कर, संकेत की 
अंगुली दिखा कर, कितने गिन्‌' यह सब विधियों से पुरुष 
को घायल करती हुई उसको छननी कर देती है । 


रोय गाय हंस खेल कर, हरत सबन के प्राण । 
कहें कबीर इस घात को, तमर्के सन्‍त सुजान ॥ 
और महाराज ! जो आप कहते हैं कि स्त्री न होती 
तो यह रचना केसे होती उसके अर्थ मैं कहता हैं, कि प्रथम 
तो इस संसार के रचने की आ5श्यकत! ही क्‍या थी, यह 
स्वयं ब्रह्मा को भूल थी, और जब ब्रह्मा स्त्री के बनाने मैं 
समर्थ था तो क्या किसी और विधि से उत्पत्ति का क्रम नहीं 
चला सकता था निरूसन्देह | यह उसको भूल ही भर है, 
स्त्री का बनाना ब्रह्म की भारी भूल है। 5 रे 
राखन गार ने देखता कि यदि वह कुछ और कहसा है 
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कल सकक चल्‍लत 

तो वशील, द्शील पढ़े लिखे मनुष्य हैं, यह ब।त का बतंगड़ 
बनाएंगे, जिससे कुछ. कुछ नहीं होगा इस लिये उसने अपने 
स्वभाव के अनुकूल मुस्करा कर कहा “तुम दोनों बड़े परिडत 
हो, परन्तु में एक बात पूछता हूं उसका उत्तर दो । 

बशील-आश्षा कीजिये ! हमारे हृदय, बाणी, हाथ, 
पाँवों, सब ही तो आप की सेवा के लिये हैँ, क्‍यों दशील! 
हैं कि नहीं | 

दशील--इसमें क्या सनन्‍्देह है, हमारा जीवन ही 
महाराज का प्रदान किया हुआ है, एड़ी से लेकर चोटी तक 
मद्दाराज़ ही का तो लवण भरा हुआ है। 

राखनगार-तुम ऐसे चटुल वाक्य मत कहो, तुम 
मेरे भाज्जे हो, तुम्हारे मुख से ऐसे बचन शोभा नहीं पाते, 
ऐसो बात चीत का परित्याग करो, अब यह वताओ कि यदि 
किसी क्षत्रिय को र।नक देवी विवाह दी जाए तो डस में कोई 
दोष तो नहीं है! 

दशील-नहीं, शास्त्र कहते हैं, धन, विद्या और कन्या 
यह तीन रत्न हैं, यह जहां से हाथ लगें, यहाँ तक कि चणडाल 
के घर में भी हों तो राजा उनको ग्रहण कर सक्ता है, इस में 
कोई भी दोप नहीं है, इस के अ्रतिरिक्त उच्च जाति थाले 
नीच जाति की कनन्‍्याओं को सदा से ब्याहते आये हैं, यह 
नयी बात नहीं है, क्यों वशील ! क्‍या मैं भूल में हूं ? 

वशील-नहीं भूल नहीं वास्तव में ऐसा ही है, 
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बाणाखुर राक्षस को पुत्री को कृष्ण के पुञ्न अनिरुद्ध ने विवाह 
लिया था, जाम्बवती जो जाम्बन्त ऋषि की कन्या थी स्वयं 
कृष्ण ने ब्याही थो नाग कन्या खुलोचना को इन्द्रजीत 
मेघनाद ने, देव कन्या शकुन्तला को दुष्यन्त ने व्याह लिया 
था, और खुनिये, यूनान देश की राजकुमारो मगध देश के 
रोजा के घर आई, नौशेरवाँ की पौन्नी मेवाड़ वंश में विवाही 
गई, एक दो नहीं यहां सेंकड़ों उदाहरण विद्यमान हैं, मनु 
महाराज ऐसी आज्ञा देते हैं, महर्षि याक्षवलक्य की भी यही 
सम्भति है नारद्‌ और पराशर स्मृतियां भी इस के विरुद्ध 
नहीं हैं, परन्तु यह नहीं पता कि महाराज ने किस को इस 
रूपवती के हाथ के योग्य समझा है। 


; राखनगार -कल यहां से प्रस्थान किया जाएगा, जूना 
गढ़ पहुंच कर इस विषय पर घिचार किया जाएगा। 


रा 
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जन आल च्लजाः 


छटा परिच्छेद । 


४०७5 कस 


स्त्रो। 


+छकद+ 


स्‍त्री की पहिचान करना सहज नहीं । 


£ टन देश का राजा सिद्ध राज जय सिंह 
सोलझ्ली अपने समय का बहुत बड़ा वीर, 
: साहसी और मनस्वी राजा हुआ है, सम्पूर्ण 
गुजरात उस से भयभीत था और बहुत से 
छोटे २ राजे उसे कर देते थे उस का नाम 
गुजरेश्वर अर्थात गुजर देश का राजा था 
सिद्ध राज़ में बहुत से ग्रुण थे. क्योंकि जब तक किसो के 
अन्दर गुण विद्यमान न हों तब तक :कृति उसे उन्‍नति और 
ऐश्वर्य का अबसर नहीं देती, यह कभी मन समझो कि हमारे 
शासक जन सब मूर्ख और असम्प होते हैं, कोई न कोई उन में 
विशेष योग्यता रहती है, जिन के कारण वह जन समूद्द में 
शिरोमणि हो जाते हैं, हां यह सम्भव है, कि उन में कोई दोप 
भी हो, परन्तु यहांकौन मनुष्य ऐखा है, जो निर्दोष हो. निर्दोष 
तो, उस परमेश्वर का नाम है, मनुष्य देह में आना ही दोष का 
प्रमाण है देह का नाम ही दोप है विक्रार है। निविकार ब्रह्म है 
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और वही इष्ट है, वही उद्देश्य है, देह देशीय है, और एक देशीय 
द्रव्य सदैव अधम होता दे, शरीर में एक देशस्थ अवस्था में 
निर्दोषता और विकार शून्यता का अन्वेषण करना, जड़ता वा 
मू्खता है, हम गुरु को दोष रहित उस के शरीर की दृष्टि से 
नहीं कहते परन्तु भाव रूपसे गुरु को सर्वभांव पूर्ण कहते हैं, 
इसी प्रकार हिन्दू-पूर्ति पूजा को करते हुए मूर्ति को विक्रार से 
रहित नहीं समभते थे वर॑ उप्त मूर्ति को पूर्ण तत्व का लक्ष्य 
समभ कर उस की पूजा करते थे, पत्थर को पूजा करते थे, 
पत्थर को मूर्ति, धातु की मूर्ति काप.्ठ अथवा मट्ठी की मूति 
नाना विध प्रकृति के पाश्व भौतिक विकार से बनी हुई मूर्ति 
विकार से रहित किस प्रकार हो सकती है, हां जिस भाव की 
दृष्टि से यह मूति यां पूजी जाती है वह भाव, वह आदर्श मय 
भाव दोष और विकार से सर्वथा रहित है, इसी कारण बेदों 
में प्रार्थनाएं भो की गई हैं “तू निर्दोष है हम को दोष से रहित 
कर, तूं प्रकाश खरूप है हमें अज्ञान रूप अन्धकार से प्रकाश 
की ओर ले चल, तू ज्ञान खरूप है, हम को ज्ञान दे, तू सत्य 
है हमको असत्य' अर्थात्‌ अखिरता के रोग से मुक्त कर 
इत्याद््‌? । 

सिद्ध राज में भो एक बुरा दोष था, वहविषयी वाः 
कामो था, विषय चासना व इन्द्रिय लोलुपता इन्द्रियत्व का. 
अत्यन्त कराल रूप है, परन्तु क्या किया जाएं, यह प्रकृति 
महुष्य,में कई प्रकार से आज़ाती है वेजिक अधिकार के 


| पति भक्ति 29 [ ५० 


ज्ज्लल चल बचत 


नियमानुसार यह माता पिता से दयाक्षाग में मिलती है, 
संगति के नियमानुकूछ यह मित्र बांधओं के साथ बठने से 
जीवन का अडडू बन जाती है, कामना द्वार। यह हमारे शरार के 
रोम रोम में प्रविष्टठ हो जातो है ईश्वर सहायता दे तब इससे 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है नहों तो यह एक प्रकार का दोष 
है जो तम!म योग्यताओं पर परदा डाल देता है । 

रात्रि का समय था, सिद्ध राज राजकीय करत्तंव्यों से 
अवकाश पा महल में बेठा हुआ था, उस के समोप कई भार, 
बन्दी, और विदूषक और कवि बेठे हुए थे, यद समय आमोद 
प्रमोद के लिये नियत था, दिन रात कौन मनुष्य काम में छगा 
रहता है कोई समय मनोरञ्षत का भी अवश्य चा हिये । 

सिद्ध राज ने एबैयों का गाना सुना, दिदूपकों के हाहय 
विछास और चुटकलों से मन बहलाया, इधर उधर को आातें 
भो बहुत हुई', परन्तु मन प्रसन्न न हुआ, उस ने रण मल 
दसवन्धी से पूछा “कविराज ! खंखार में कौन सी वल्तु है जो 
मनुष्य के छए सबसे अधिक अ।नन्‍्द्‌ और खुख देने वालो है । 

रणुमलछ समझ गया, कि राजा वो इच्छा क्या है, सेवक 
अपने खामी के मन की पुस्तक का सदेव ख्वाध्याय किया करते 
है जिस प्रकार विद्यार्थी को अपनी पुस्टक के प्रत्येक पृष्ठ के 
विपय का पता होता है, वैसे सेबको की उ॒ष्टि के सन्पुख उनके 
खामी के हृदय की पुस्तक रूचंदा खुली रहती है । 
और फिर राजा के द्रबारियों का तो कहना ही क्या है, यह 
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एक दृष्टि देखने से उस के मन के भाव को ताड़ जाते हैं, रण 
मल ने कहा “जब विश्वकर्मा को यह कल्पना हुई कि मलुष्य 
के आमोद्‌ के लिये कोई साथी बनाये तो उस ने सम्पूर्ण 
पदोर्थो' के रसों को निकाल कर एक चटनी बनाई और वह 
मनुष्य के अपंण की और बह आदि सृष्टि से आज् तर केवल 
मनुष्यों के आमोद का साधन ही नहीं है, वरश्व मनुष्य को 
वह इतनो प्रिय होगई है कि वह उसके अर्थ, माता पिता 
को, राजपाट को, लोक परलोक, सुख व शांन्ति को और 
ईश्वर को भक्ति तक को छोड़ देता है परन्तु उसको नहीं 
छोड़ता | 

सिद्ध राज़ हंसा “कविराज़ जी! वह कौनसी ऐसी 
च्स्तु है ! 

रणमल--अन्न दाता ! आप उसे ज्ञानते हो और फिर 
भी मुझ से पूछते हो। 

खिद्धराज-नहीं, नहों, कहो सुनूं तो सही, वह कौनसी 
ऐसी अपूर्व वस्तु है। ४ 

रणमल--प्रहाराज ! वह 'सत्रीः है 

सिद्ध राज ज़ोर से हंसा “अन्थे को अन्धेरे में बढ़ो 
दूर की सूफी” “कविराज यहां तुम भूल में हो? | 

रणमल--भगवन मैं सत्य कहता हूं, स्री जिस समय 
सुस्कराती हुईं अपने होंद खोलतो है; क्या आप नहीं देखते 
कि उसके दांत अनार के दाने के समान कैसे सुन्दर दिखाई 


धिजननन उनमे हक 
देते हैं, उस का मुखमरडल समुद्र के सीप के समान 
होता है, जिसके अन्द्र चमकते हुए मोती अपने खच्छ 
आभा को विकण करते हैं यह दांत क्या हैं दो लोक का 
सम्पूर्ण तेजोमय नक्षत्र मंडल, सूर्ये, चन्द्र और तारा गण 
हैं |लमस्त सृष्टि इस दृष्टि से ञ्री के मुख में है और जब वह 
बोलने लगती है उसके कएठ से वह मधुर खर जो कर्ण 
कुहर से प्रवेश करके हृदय में पहुंचतो है चह साम वेद की 
श्रुति है, जो ज्योतिर्मय नक्षत्र मएडल की गति से स्वयमेव 
ब्रह्माएड में गू'ज जाती है, इसी से वायु की उत्पित्त है जो 
हृदय की संकुचित कलि को खिला देती है, रुत्री के नयनों में 
अग्नि और विद्यत होती है जो अग्नि और इन्द्र देवता का 
नमूना हे, स्त्री को तनिकर आंख खोलने दोजिये, मनुष्य की 
निष्ठुरता, निर्देयता और जड़ प्रकृति निर्मेध मात्र में आदर हुई 
बह निकलती है, इसी स्त्रो का शरीर पृथ्वों मरडल है जिस 
के अंक में संसार के दुखाए हुए मनुष्यों को विश्राम मिलता 
है, इस रूत्री को आप ने समभा क्या है, यहां यह लक्ष्मी का 
काम करती है, यह पुरुष को बुद्धि वा ज्ञन का पाठ पढ़ा कर 
ज्ञानवान बनाती है, यह पुरुष को अपने हाथ से भोजन खिला 
कर बलवान बनातो है, इस जगत में वह सरस्वती का रूप 
बन जाती है। यह पुरुष को साहस दे दे कर संसार के 
संग्राम क्षेत्र में युद्ध करने के योग्य बना देतो है निश्सन्देह यह 
_'पार्बती वा डुर्गा है, इसो कारण शास्त्रों ने, अन्नदा, बलदा 
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और बुद्धि की संज्ञा दी है, यह शक्ति है और यह शक्ति महान्‌ 
बलवान शक्ति है केले सम्भव है कि पुरुष को स्त्री के संखग 
से संताप के दूर करने की सामग्री न मिले, इस के मुख में 
अमृत है और यह केवल चचत विलास से ही अमृत पुरुष 
को जीवित कर दैती है। 

सिद्धराज फिर ज़ोर से हंसा। “वाह कविराज़ जी 
छह | इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तमहारी 
जिह्ा पर सरस्वती बोल रही है| 

रणमल- क्यों नहीं, स्त्री को मैंने अभी सरहती कहा 
है, यदि आवाहन मन्त्रों के उच्चारण करने से देवता यश 
मणएडप में आ जाते हैं, तो केसे सम्भव है कि मैं सरस्वती के 
रूप वाली रूत्री का ध्यान करू' और मेरे हृदय और जिह्ा उस 
के प्रभाव से शून्य रहें । 

सिद्धराज-तुम सच्चे स्त्री भक्त हो। 

रणमल--और संसार में कौन पुरुष है जो स्त्री का 
भक्त नहीं है, ईश्वर भक्त तो मुझे यहां एक भी दिखाई नहीं 
देता, यहां सब ही स्त्री भक्त बने हुए हैं, क्या आप स्त्री भक्त 
नहीं-हैं+---.--- 

सिद्धराज क्षण मात्र के लिये चुप हो गया, फिर 
विचार पूर्वक उत्तर दिया “नहीं कविराज जी ! में स्त्री भक्त 
नहीं हूं, मुझ में स्त्री सक्ति नहीं आई, में तुम ले सत्य कहता 
हूं इस में तनिक सी भी असत्य की मिलावट नहीं । 
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न्लल च्लछत चलकन। 

रणमरू-मैं आप का विश्वास करता हूं | 

सिद्ध राज हंसा “फिर तो तुम्हारा कथन अखत्य हुआ, 
तुम ने अभी कहा था कि संसार में सभी जन रूत्रो भक्त होते 
हैं, और मैं ऐसा नहीं हूं” । 

रणमल-यदि ऐसी अवस्था है, तो मैं कहंगा कि 
आपने किसी रूत्री का अभी तक दर्शन नहों किया । 

सिद्धराज--यह और भी आश्चर्य और अपूर्व बात है, 
मेरे महलों में सेकड़ों स्त्रियां हैं और तुम कहते हो मैंने एक 
भी स्त्री नहों देखी । 

रणमल--मैं भूठ नहों कहता हंं, यदि एक स्त्री भी 
आप को मिली होतो तो आप ऐसा कभी न कहते, जिनको 
आप ने देखा है वे स््रियाँ है, परन्तु वे आप की अनुकूल प्रकृति 
की स्त्रियां नहीं हैं, जब तक वाल्तव स्री हाथ न आए तब 
किसी को जीवन का आनन्द भी नहीं मिछ्ता और न ख््रीके 
गौरव की प्रतिष्टा मन में बेठती है । 

सिद्धराज--वास्तवे सत्र की क्‍या निशानी हैं । 

रणमल-खुनिये महाराज ! कोका परिडत ने अपने 
शास्त्र में पांच प्रकार की स्त्रियां बनाई हैं, पद्मनी, लित्रनी, 
शहुनी, हल्थनी, और डड्डिनी, इन में सर्वोत्तम पञ्मनी खरी है 
और बही वास्तव में ख्ली है, शेष सब उस- से हीन श्रेणी 
की हें। 

सिद्धराज--हन में से एक एक का गुण कहो जिससे 
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मैं समभू” कि कदाचित्‌ कोई वास्तत्र स्त्री मैंने देल्ो वा नहीं। 

रणमल-पद्मनी के मुख का वर्ण कपल को न्‍्याई 
जिला हुआ होता है डल के वर्ण में कभी परित्रतेन नहों 
आता, बिम्बा धरी, मदिराक्षो, सौरमभाडूगे, निश्छला, पति- 
परायणा, निर्भया पर पुरुषानपेक्ष बुद्धि, ओर वाह्य अलंकार 
की उपेक्षा रखने वाली, इस प्रकार को ख्रो में एक प्रकार का 
आनन्द होता है, जो दिव्य छोक से अन्यन्र कहीं भो प्राध्त 
नहीं हो सकता इस प्रकार को छित्रयां सती होतो हैं जा 
सत्पति की देह के साथ ही चिता में बेठ कर भस्मलात्‌ 
हो जाती हैं, चित्रनो इस से निचलो श्रेणो को होतो है, वह 
भी रूपचती होतो है, परन्तु समय सप्तय पर उसके मुख का 
वर्ण बदलता रहता है, ओष् इसके भो पतले द्वोते हैं, यह 
अलंकार और भूषणों की प्यारी है, यह प्रायः नेत्र के विकार 
ओष्ट की फड़क और हाथ की अ'गुलीयों के संकेत से बात 
चीत करती है, इस की प्रकृति तभी तक हृढ़ और स्थिर 
रहतो है जब तक कि लज्ज़ा से विवश रहतो है, इसके शिरके 
केशों से खुगन्धि नहीं निकलती हां यह सुगन्धित इतर और 
फुलेल- में बसी रहना चाहती है । तीसरे प्रकार की स्त्रो 
शंखिनो है, इस का मुख शंख के समान खुला हुआ वा बंद्‌ 
और इसो प्रकार की स्वर उस के मुख से निऋलर्ता है प्रायः 
यद खुनने में मधुर होतो है परन्तु उस्त में विगुणता छुपी 
रहती है इसका रूप कभो २ बहुत ही सुन्दर हो जाता है, 
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परन्तु इस का मन अत्यन्त चंचल होता है यह धर्म कर्म को 
तुच्छ समभती है, जेसा समागम प्रिछा उसके अनुकूल दो 
गई, संगीत को बहुत प्यारी होती है, और इसो प्रकार मनुष्यों 
'को पसन्द करती है, यह मायाविनी होती है, माता पिता के 
साथ कभी सत्य और हित का व्यवहार नहों करती प्रत्युत 
इस प्रकार का वेश बनाए रखतो है कि वह इस को सर्वथा 
जाला वा भोली सम्ते रहते हैं, और यह क्रिसी को छलने 
में बुराई नहीं समझती । 

चतुर्थ प्रकार की रत्री हस्तिनों है (यथा नाम तथा 
गुणः ) जिसके होंठ मोदे होते हैं, प्रत्यक्ष में उद्रुड प्रकृति 
स्त्रार्थ एरायणा इसका कोई नियम नहीं द्वोता, सम्बन्धोयों से 
द्रोह करने बाली प्रायः इसके श्रूयुग मिले हुए होते हैं, उद्र 
बाहर की ओर निकला हुआ, हाथ पाओं कुचेल पति को 
अंकुश रूप छोह मय हाथों से वश में रखने वाली, रुपया 
भूषण और वस्त्रआदि सांसारिक वातों को धार्मिक कर्तव्यों से 
भी अधिक आवश्यक समभने वाली, यह पति को इस प्रकार 
पंजे में दबोचे रखती है कि वह :हिल नहों लकता, पद्मनी का 
यति तो राजा होता है, चित्रनी का पति भी उपेक्षा कृत 
अधिक स्वतंत्र होता है, शंखनी के पति को बंधन और 
स्वतंत्रता दोनों ही सामान्य रूप से होते हैं, हश्तिनो का पति 
आयु भर जोरू का दास, रूत्नी पूजकऔर स्त्री का क्रीत 
अनुचर बना रहता हे, हह्तिनो प्रकृति को गम्भीर होतो, है, 
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पुरुष की मारधांड और कठोरताओं को सहन करतो हुई भी 
उसको अपने जाल से निकलने नहों देती, इसका. रूवभाव 
अत्यन्त नीच होता है, छठ और कपट इसका स्वाभाविक 
गुण है और धर्म कर्म सर्वधा दिखावे का होता है जिन में 
थोड़ा भी तत्व नहीं होता, पांचवीं स्त्रो, डंकनो होती है, यह 
पद्ननी से सर्वथा प्रतिकूल होतो है उल में यदि खुशोलत। है 
तो इस में वे गृण हैं जो खुशांछता के पोछे लाठी लिये 
फिरता है । 


सिद्धराज-तुम्हारो इस रम्बों चौड़ी वकृता का 
सारांश यह है कि पद्मती €त्रो ,सब से उत्तम है, में इसको 
अब तक भ्रम समभता था, परन्तु सचप्रुच् मुझे मानना पड़ता 
है कि मैंने आज़ तक ऐसो सूत्रों नहों देखी । 


रणमल-नयूही कारण है किआप को जोधथन का 
वास्‍्तव में सुख नहों मिला है यदि पञ्मनी किसी ग्रह में द्ोती 
है तो न वह आमोद्‌ प्रमोद को हूँ ढ़ता है और न उसे कभी 
च्याकुलता होती है, इस प्रकार की रुत्नी बड़े भाग्य से प्राप्त 
द्वोती है और यदि पुरुष भिक्ष क भो हो तो वह अपने आपको 
राजा से अधिक भाग्यवान सम्रमता है। 


(० ० 


* 
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चला 


५ | ७ उक्‍इशिि 

सातवा पारच्छद । 

अप्टक089४6--7 | 7. 

है ह बा 

पद्मनी / » 

सुशील रुत्रो पुरुष का सौभाग्य है । 

अली +>- डेली शा ++--> +++ 

द्धवराज--रणमल ! तुमने पद्मनी की 
अत्यन्त प्रशंसा को, परन्तु यह केसे 
सम्भव है, कि प्रतिकूल दशा के होते हुए 
भी इस प्रकार की स्त्रो सदेव सुख और 
आनन्द की कारण बनी रहे, ऐसी अब- 


स्थाओं में तो रुत्रो और भी विषपति और बोझ रूप होतो है। 





रणम :--महाराज | आप इस प्रकार की बात कर 
रहे हैं जिसका कोई भी उत्तर नहीं हों सक्रता, संसार रूव्य॑ 
एक विलम्रय और उहिग्नता का स्थान है यहां राजा रंक कोई 
भी सच्चे अर्थों में खुखो नहीं रह सकता, हां जहां तक संसार 
के सम्पूर्ण खुखों का सम्बन्ध है उसकी प्राप्ति में पद्म 
सहायक होती हे, सम्भव है कि वह बिपत्ति में कोई सहायता 
न क* सके परन्तु उसकी विद्यमानता अपने ख़ुख कर प्रभाव 
से शून्य नहीं रहती। न्‍ 
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सिद्धराज--किस प्रकार ? 


रणमल--जिस प्रकार अन्धरार में दीपक प्रकाश का 
साधन बन जाता है, जिंघ प्रकाए टबते चाठा एक लकड़ी 
का आश्रय पाकर बच ज्ञाता है, उसी प्रकार भाग्यवान नर 
कष्ट और बिपत्ति में पद्मनी स्त्री के संसर्ग से अपने दुःख के 
भार को सदैव हलका पाता है । 


सिद्धराज-मैं केसे मानू' कि यह बात सत्य है, मान 
लो कि मैं राजा हूं, सोना, प्रजा, कोष, देश का प्रबन्ध, स्याय 
शासन आदि अनेक प्रह्वार की सहस्ननों अनुकूल और प्रैति- 
कूल दृशाए' साथ रहतो हैं, यदि पश्मतों रूत्री मिल गई तो 
सब बातों में उसका प्रभाव रहेगा, यह कैले हो सकता है ? 


रणमल--जैसे एक घड़े जल के अन्द्र केवल दो चार 
गुलाब के इतर के विन्दु पड़ जाने से वह जल खुगन्धित हो 
जाता है, बेसे ही पद्मनी का संसर्ग मनुष्य के जीवन की 
प्रत्येक दृशा में अपना प्रभाव द्खिलाता है, पश्मनो स््ज्ो की 
प्रकृति अत्यन्त उदु और स्निग्ध होती है मूढुल वस्तु बड़ो 
बलयुक्त दोतो है, वह पुरुष के हृदय को अपना सिंहासन 
बना लेती है, और भाव रूप से वहां बैठी हुई उसके प्रत्येक 
कार्य्य को उज््बवल, मनोहर और शोभायमान बना देती है, 
पद्ानी का पति अधिक खाहसी न्‍्यायो, अधिक परिश्रमी, 
स्रदाचारी और खुखो हो सकता है क्‍यों कि शीलवतो स्त्री का 
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भाव साहल देता हुआ प्रत्येक समय और प्रत्येक कार्य में 
उस को दिखाई पड़ता है। 

सिद्धराज -तुम्हारे कथन से पाया जाता है कि पश्मनो 
अपने पति को एकमात्र अपनी ओर भुका लेती है, और 
(तप) को उसके ध्यान के अतिरिक्त और कोई काम नहीं 
रहता, फिर तो पुरुष को रुत्री परायण बनाने वाली हो गई। 

रणमल-यही तो बात है जिसको बहुत थोड़े मनुष्य 
समभते हैं पञ्मतो का संसर्ग पुरुष के कंट में चम्पा की माला 
है, सुगन्धि और शीतलता देती रहती है, परन्तु कंठ पर 
भार प्रतीत नहीं होती यह स्त्री ईर्पा व द्वेप से परे रहती है, 
और क्यों कि उस के हृदय में स्वाभाविकता मत्खर नहीं 
होता, उसका पति अपने विचारों में स्वतंत्र रहता है, उस 
के प्रेम-में लीन रहता है, और उल्ल का मन दूसरी ओर नहीं 
भुकता क्‍यों कि खुख वा आनन्द की सम्पूर्ण सामग्री की 
न्‍्यूनता को पद्मनी का हृदय पूर्ण करता रहता-है। 

सिद्धराज-रणमल ! तुम ऐसी बात इस समय कर 
रहे हो जो केवल कल्यना मात्र ही है, और कठफ्ना की दृष्टि 
से भव्य हैं, अथवा यह बात है कि तुमको स्त्री का .अ्भी तक 
अनुभव नहीं हुआ है, मैंने आज तक ऐसी रूत्री नहीं देखो, 
मन में अभिलापा रहती है कि राज्य काय्य के दुःखदाई व्य- 
बहारों से अवकाश पाकर किसी स्निग्ध हृदय के पास बेठ 
कर दो घड़ो चिन्ता को दुर करू, परन्तु आज तक तो मुझे 
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र पा अवसर और टितग्ध हृदय नहीं मिला भविष्य को ईश्वर 


ह रणमल-तभी तो आप को मेरे कथन के सत्य होने 
में सन्देह है, यदि आप ने कमो अपने द्रदारों अथवा सेवक 
के पास भी ऐसो रुत्री देखी होती तो भूल कर भो 20 हु 
न करते। / 

सिद्धराज--क्या साधारण जनों को भो स्त्री 
मिल जांती है? 

शणमल--क्यों नहों, वरंच ऐसी स्त्रियों का तो जन्म 
भो बहुधा प्रायः निर्धन मनुष्यों के घर में होता है, परमेश्वर 
की दया केवल राजा और धनिक मनुष्यों तक ही नहों, सब 
पर समान रूप से है। 

सिद्धराज--एणमल ! सत्य कहना, तुम ने कभो ऐलो 
रुत्री अपनी दृष्टि से भी देखो है अथवा कथनमात्र में ही 
आई है?! 

रणमल--हां श्रो मान! मैंने देखी है, एश्चनी रूत्ची कोई 
बनावटी कथा तो नहीं है, सचमुच वह है, हां क्‍यों कि वह 
नीलाम की वल्तु नहीं इस लिये उस पर सामान्य लोक की 
दृष्टि नहीं पड़ती ओर वह जिसके अर्थ ब्रह्मा ने बनाई है, . 
उसी के जीवन के आनन्द का कारण बनती है। 

सिद्धराज--यदि तुम ने देखी है तो मुफे भो दिखाओ 


और कोई ऐसा उपाय करो कि पद्ानों स्त्री मेरे महल में 
आ ज्ञाए। 
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च्ल्जा ल्चत अलण 

रणमल दो चार क्षणों के लिये चुप रहा, उसको स्त्रो 
रूपयं सदाचारिणी और पतित्रता थी, इसके अतिरिक्त मनुष्यों 
को इन बातों में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, कौन जाने किस का 
खभाव क्रिस प्रकार का हो उसने उक्तर दिया, भगवन्‌ ! 
दिखाने को तो मैं दिखा दू'गा, परन्तु आप को विश्वास फेसे 
आएगा, सम्भव है आप के मन में परीक्षा लेने का भाव 
उत्पन्न हो और यह परीक्षा विपत्ति के रूप में बदल जाए | 

रणमल-यदि ऐसा भाव है तो फिर किसी कुंवारी 
पद्मनी कन्या का अनुसन्धान करो, कथा तुमने ऐसी कन्या 
देखी है ? 

रणमल-हां, भगवन्‌ ! देखी है । 

सिद्धराज--कहां देखी है ? 

रणमल--इसी गुजरात के सोरठ प्रांत मैं ममयोड़ो 
नाम का एक गांव है, यात्रा करते मेरा वहां ले गमन हुआ, 
एक कुम्हार वहां रहता है, उसकी कन्या पद्मनी है। 

सिद्धराज--कुम्हार के घर पद्मनी का जन्म हों, यह 
आश्चय का विषय है। 

रणमल-इस में आश्चर्य की बात कौन सी हे, पर- 
मात्मा जो चाहे सो करे, यदि सप॑ के सिर में मणि, और गज 
के मस्तक में मोती, और मेंढक के सिर में जहर॒मोरा उत्पन्न 
होता है और हो सकता है तो किसी अधम। "बे के घर में 
पक्षनी का जन्म होना क्‍या आश्चर्य की बात है,|इस संसार 


2 
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में दो विरोधी भावों का होना सम्भव है, जब राक्षसों को 
वंश मैं प्रहलाद जैला भक्त, बलि जेसा दानी और रावण जेसे 
परण्डित ने जन्म लिया तो बिचारे कुम्हार ने क्या अपराध 
किया कि उसके घर में पद्मनी का जन्म न हो, यह रुचय॑ भी 
- बहुत सदाचारी और धर्मात्मा है। 

सिद्धराज--तुम्हारा कथन तो सत्य है, परन्तु चारन 

का राजा और कुम्हार को कन्या से विवाह करे संसार क्‍या 


- कहेगा! - 
यह बात खुन कर रणमल के होंठों पर दबी हुई 


मुस्कराहट के चिन्द प्रगट हुए सिद्धराज की उस पर दृष्टि 
पड़ौ, यह कांप गया, सिद्धराज बड़ा उम्र राजा था, उसने 
पूछा, तुम मुस्झराते क्‍यों हो! सिद्धराज्ञ प्रत्युत्पन्न मीत 
' था। उत्तर विया-मुझे एक ओर तो उस कुम्हार की कन्या 
के भाग्यों पर हंसी आतो है, दूसरे शाह्त्रकारों पर, क्‍्यों- 
कि थे लिख गये हैं कि द्विज शूद्रों की कन्याओं को जे 
चाहे विवाहले, परन्तु एक भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ऐसा 
नहीं है जो इस आज्ञा का पालन करता हो, मेरी ह'सी का 
तीसरा कारण यह है कि राज़ा सब कुछ कर सकता है, समर्थ 
है, परन्तु उस को भी इस रत्न की भ्राप्ति के लिये 
कितना कंष्ट उठाना पड़ा और जाति पान्ति की श्रान्ति मूलक 
रीति का आद्र करना पड़ा है| 
सिद्धराज--तुमने सत्य कहा है और तुक्दारा हँसना 
चाह्तव में ठोक है राजा को संसार में स्वतंत्रता कहां है, 
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उसको अपने पुत्र ओर कन्यायों तक के विवाह में सांमान्य 
जनों का मुख देखना पड़ता है, देश को हानि और लाभ, और 
मंत्रियों का सम्मति के आधोन चलना पड़ता है, इस विषय 
में तो साधारण स्थिति के मनुष्य मुझ से सहस्नगुणा अधिक 
स्वतंत्र हैं में इसको स्वीकार करता हूं परन्तु तुम्हारों सम्मति 


क्या हे? 
रणमल--भगवन्‌ ! मेरी सम्प्रति कया है ९ कुछ नहीं, 


जो आप आज्ञा देंगे मैं उसीका पाछन करू'गा, जिस प्रकार 
मन इन्द्रियों से जो क्वाम चाहे लेलेता है आप गुजरात देश के 
मन!हैं, गुजरात शरीर है, और आपकी प्रजा जिसमें भार 
द्सबन्धो बारूद्‌ आदि सभी मिश्रित हैं, हाथ पाओं और 
इन्द्रियां हैँ आप आज्ञा दें वही करू ॥ 
सिद्धराज--मैंने विचार कर लिया, तुम जाओ फिर 
दोबारा उस कस्या को देख आओ, यदि उसका विवाह नहीं 
हुआ है अथवा उस कुम्हार ने उसकी मंगनी अभी तक किसो 
के साथ नहीं की है, तो तुम उसे सममका बुका कर मेरे साथ 
विवाह कर देने मे सहमत करलो, और जब बढ अज्जीकार करे, . 
तब मैं रूवयं वेष बदल कर वहाँ चलूगा और कम्या को कन्या 
के पिता के सहित पाटन नगर में छाऊंगा, सरोरठ देश का 
राजा राखनगार है, ज़ब तक कुम्हार स्वयं यहां न आजाए मैं 
वांह के लिये उसे विवश न करू गर, कौन जाने इसका पर 
गा '्ञाप्र/क्या हो, तुम जो चाहो अपने आप करो इस उलभकन को 


+सुलभाओ। पर 
रणमल--सतवचन, जो आपकी आज्ञा | 
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आठवां परिच्छेद । 
जा 657 
यत्न) क 


होगा भाग्य से होगा काम करना आवश्यक है' 


णमल पाटन नगर से चल पड़ा, उसके 
साथ चांर और भाट थे, जिनको लोग, 
लाल, भड्डर चिच और उबल कहते थे, 


किसी धर्मशाला में ठहरे, हड़मतों यद्यपि 
जाति का कुम्हार था परन्तु दूसरे राजा 
की प्रज्ञा था उस पर किसी प्रकार का बलात्कार नहीं किया जा 
सकता था भाटों ने पररुपर मंत्रणों को, वहां के सेठ कर्मचन्द 


टीकमचंद और साधु कृष्णदास को अपना सहायक बनाया 
सेठ की एंक कोठी पाटन नगर में थी वह अनायाल ही इनका 


साथी बन गया, कृष्णदास से हड़मती का प्रेम श्रद्धा थी, उस- 
ने भी समझा कि इनका साथ देने में कोई हानि नहीं है और 


खबने भली भान्ति हड़मती से मेल मिलाप कर लिया तो फिर 
सिद्धराज़ की इच्छा प्रकट करने का साहस हुआ)। 


मनुष्य के कोई काय्ये सहसा नहीं होते, पहिले इच्छा 
होती है, इच्छा अपने साथ साधन और सामग्री लाती है, 
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साथी और सहायक मिल जाते हैं यदि इच्छा की नींव दृढ़ हो 
तो वह कांम खिद्ध हो जाता है और डसमें यदि किसी कारण 
से निर्वंलता है तो बह सफलता तक नहीं पहु चतो वरश्व बुराई 
और घिनाश का भी कारण बन जाती है, मनुष्य जो कार्य्य 
करना चाहे उसके आरम्भ करने से पूर्व विचार ले कि कदा- 
चित इस कार्य्य की सिद्धि में कोई लज्ला, भय अथवा अखत्य 
भाव तो नहों है, केवल यही तोन बाते बिचार करने के योग्य 
हैं, यही व॒स्‍्तव में पाप और अपराध है जिनमें यह तोन दुर्भा- 
चनाएं न दवोंगी वही वास्तव में लिंह पुरुष है और जिसमें हय 
होगा, व मायावी, कपटी और विश्वासघाती होगा और उस- 
का कार्य्य केवल उसके लिये ही नहीं वरश्च औरों के अर्थ भी 
लज्ञा और विल्‍्मय का हेतु होगा | 

पांच भाट सेठ और साधु को लिये हुए हड़मती के घर 
पहुंचे उसने उनका आदर सत्कार किया, बेठने के लिये 
आसन दिया । | 

अवसर जानकर साधु कृष्णदास ने कहा “हड़मती ! 
“तुम्हारी कन्या रानकदैवी सयानो दोगई है, अब उश्लक्ा विवा- 
है कर दो” | 

हड़मती-भगवन्‌ ! मुफ़े स्वयम्‌ चिन्ता है, परन्तु क्या 
करू, कोई वर नहीं मिला । 

कृष्णदास--तुम को स्मरण होगा, मैंने कहा था, कि 
रानकदेवी बड़ी भाग्यवती है। 


६७ ] ६ अर 

इृड़मती-आप का कथन मुझे स्मरण है, और में आप 
के कथन पर विश्वास भी रखता हु' परन्तु ज्योतिषियों ने इस 
को दुर्भाग्या भी ठहराया है। 

रूष्ण दास-वे ज्योतिषी कौन है, में भी तो सुनू' । 

हड़मती चुप हो यया, मन में आया कि रानक का भेद 
प्रकट कर दे परन्तु संभल गया, ब।त टाल दी, बोला “मेरे देश 
के ज्योतिषी ने कहा था”?। 

कृष्ण दास-- ज्योतिषियों की बातों को दूर कर दो, 
यह बताओ कि यदि कोई अच्छा वर मिले तो तुम अपनी कन्या 
का विवाह शीघ्र कर दोगे वा नहों | 

हड़मती--“अन्धा क्या चाहे दो आंखें” विवाह तो इस 
का अवश्य होगा कन्या माता पिता के घर कहां रही है, कन्या 
« नदी, मेघ, मुक्ता हीरा आदि इन का जन्म कहों होता है और 
वास कहीं और स्थान पर; शास्त्र ऐसा कथन करते हैं, इस को 
मेरे घर तोरहना ही नहीं है, परन्तु उतावली मैं नहीं करू'गा | 

कृष्ण दास-तुम बुद्धिमान मलुष्य हो,तुम ने इस समय 
कया अच्छी बात कही हैं जो किसी रसिक कवि के मुख से 
और भी भली ज्ञान पड़ती, हां लेठ कर्मचन्द्‌ को इस का अर्थ 
सो समझा दो । 

हड़मती हँसा “महाझुज़् | नदी पंत से निकलती है, 
पबंत ही उस के माता पिता हैं, परन्तु वह पिदा के कुल को 
त्याग करके सहस्त्नों कोस की यात्रा करती हुई अपने आप को 
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विल्तृत और गम्भीर सलिल से युक्त और बहुत सामग्री बाली 
बना कर समुद्र के हृदय में ऐसे समता जाती है कि फिए 
ढूढने से भो उसका चिह्न नहों मिलता , इसो प्रकार भगवन ! 
कन्या माता पिता के गृहपें जन्म तो लेतो है, परन्तु हाथ पांशों 
सम्भाल कर, दान पौतुक आदि भाग को लेकर, पति के गृद 
में चलो जाती है, और वहां अपना पहला नाम और चिह 
मिटा देती है, कोई उस का नाम नहीं लेता पति पुत्र को माता 
कह कर पुकारता है, सास श्वछुर भो अप्ुुक की माता अप्लुक 
की बहु कह कर बुलाते हैं । 

कृष्ण दूस--वाह हड़मती ! तुम ने क्या अच्छो बात 
कहो है, ३पी प्रकार भक्त जन भो भगवान का नाम लेते हुए 
तनन्‍्मय हा जाते हैं और उसी को सत्ता का भजन करते हुए 
अपनी सत्ता को मिटा देते हैं, केला हृदय ग्राहो उदाहरण कहा 
है, और मेघ से कन्या की उपमा कसी है ! 

हड़मती--भगवन्‌ ! मेघ समुद्र ले उत्पन्न होते हैं. भाप 
बन कर ऊपर उड़ते हैं वायु उनको उड़ा छे जाती है और 
स्थान स्थान पर उससे वर्षा होती है वह पृथ्वी में प्रथिष्ट हो 
कर अनेक प्रकार के वृक्ष,अन्न,फल,फूलछ सब को ही उत्पन्न कर 
के पृथ्यी को हरा भरा कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या माता 
पिता से उत्पन्न हो कर अन्य स्थान पर पुरुष से ब्याद्दी जातो 
है और उस के हृदय को अपना श्थान वना कर, उस को 
सनन्‍्तानवत, प्रतिष्ठाचान्‌, और बलवान्‌ दनाती है । 
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कृष्ण दास--वाह् भाई वाद ! बहुत अच्छे, भक्त भी तो 
ऐसा ही करते हैं, मजुष्यों के कुल में जन्म लेकर वे गुरु के 
कुल में सम्मिलित ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर के 
साथ उनका विवाहं होता है और वे कन्या के समान अपनों 
ज्ञाति और सत्ता को मिटा कर दया धर्म और परोपकार का 
जल इस संसार में बरसाते हैं और जगत्‌ सुन्दर हो जाता है, 
देखो इसी भाव को गोलाई' तुलसीदास जो ने इस प्रकार 
कहा है। 

हो जानत प्रीत, रोत, रघुरादे। 

हो नाते, सब हे, कर राखे राम स्नेह सगाई ॥ 


यदि भक्त न होते तो यह संसार महान्‌ कुरूप और बड़े 
कष्ट का स्थान होता भक्तों से यहां शान्ति आती है और उन 
को देख कर संसारी लोग भी उपकार करने लगते हैं। और 
मोती से कन्या की तुलना कंसे है ? ५ 

हड़मती- मोतो सीप के गर्भ से उत्पन्न होता है, समुद्र 
तल में न कोई उसे देखता है और न उसका आदर होता है, 
परन्तु वहं। माता के उद्र से जब बाहर निऋलता है तो जोह- 
रियों के द्वारा चह राजा महाराज़ाओं तक पहुँच कर उन के 
मुकुट पर प्रकाश करता हुआ मुकुटमणि कहलाता है। 

कृष्ण दास--वाह जी वाह ] यही दशा भक्त की भी है, 
अपने देश में उसे कोई भी नहों पूछता कहावत प्रसिद्ध है 
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« घर का ज्ञोगी जोगना अन्य गाओं का खिद्ध ” परन्तु पर- 


देश में लोग उसका आदर करते हैं”? और कृष्ण दास कुछ कहने 
ही को था कि सेठ कम वन्‍्द्‌ टीकमचन्द ने रणमल को कहा 
& कहां राम राम कहां टॉय टांय ” आये थे किसी और काम 
के लिये, साधु ने राम रौला मचा दिया, यदि यही दशा रही 
तो फिर वर्षों ब्यतीत हो जाएंगे बांतचीत क्या होगी | 

कृष्ण दास और हड़मती को कुछ अनुचित स्रा जान 
पड़ा, परन्तु दोनों चुप हो गए, अघसर देखकर रणमल बोला 
“हड़मती और कृष्णदास दोनों ईश्वर भक्त हैं जिन का जेसा 
भाष होता है वही उनको सूकता है इन की बात चीत बहुत 
अच्छी है, परन्तु साधूरांम जी! हड़मती से आवश्यक बात 
का निर्णय कर लीजिये? रणमल का अन्तिम वाक्य खुन कर 
हड़मती चौकन्ना हो गया, क्‍यों कि वास्तव में वह नहीं 
जानता था कि यह लोग विशेष प्रयोजन से यहां आए है, 
परन्तु वह चुप रहा | 

कृष्णदास-हां, हड़मती ! तुमने कहा था कि कन्या 
का विवाह मैं शीघ्र नहीं करू गा, इसका, क्‍या अभिप्नाय है ? 

हड़मती- उतावली का कर्म प्रेत कर्म होता है, जब 
तक मनुष्य भल्ली भांति विचार न कर ले तब तक कोई काम 
न करे, नहीं तो यह कहावत इस पर घटती है- 

बिना बिचारे जो करे, सो पाठे पछताय । 

काम बिगाई आपना, जग में होत हंसाय ॥ 


पा 
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तीन बातें हैं, जिनका विचार कर लेना आबश्यक है. 
सब से पहली बात वर है फिर घर कुल है इन के पश्चात्‌ 
यह देखना चाहिए कि इस विवाह करने से कन्या १्रसन्‍न 
रहती है वा नहीं और जब इन बातों की ओर से सनन्‍्तोष हो 
जाए तब विवाह कर दे। है 

कृष्णास-वर अच्छा, घर अच्छा, कुल अच्छी, लब 
कुछ अच्छा दै यदि तुमको इन सब बातों से सन्‍्तोष हो जाए 
फिर तो विवाह कर देने में कोइ बाधा नहीं है न ? 

हड़मती--मेरी अन्तिम बात रह गई, जब तक मुझे 
विश्वास न हो जाए कि कन्या प्रसन्‍न रहेगो तब तक में 
विवाह का साहस न करूगा। 

कृष्णदास--हां इस ओर से भी निश्चिन्त रहो, और 
तो कोई श'का नहीं? 

हड़मती--ऋहिये, ऐसा वर आप ने कौन सा देखा है ? 
मैं खुन तो छू" तब आप को उत्तर दूंगा । 

कृष्णदास-वर जाति का क्षत्रिय है बहुत घन सम्पति 
और प्रतिष्ठा वाला है। 

हड़मती-परल्तु में तो क्षत्रिय नहीं हूं, कोई क्षत्रिय 
कुम्हार की कन्या केसे व्याहेगा, उसके भाई बन्धु क्या 
कहेंगे, और फिर मुझे भो तो अपनोजाति का विचार है। 

हड़मती के अन्तिम वचन की उष्णता ने सेठ कर्म चर्स्द क्र 
के एफ अपनी मयोदा से ऊंचा चढ़ा दिया, उस से ,नर् 

श्था्‌ 
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रहा गया, अपने भाव को शान्त रखने की शक्ति भी किसी २ 
में दोतो हैं, उसने नाक भों बना कर कहा “हड़मती ! बुद्धि 
मारी गई है, तू अपनी छ्िथिति का विचार नहीं करता, देख 
यह पाटन नगर से पांच मनुष्य आ गए हैं और इसी 
अभिप्राय से आये हैं। 

हड़मती हंसे “लेठ जी! आप बुरा क्‍यों मान गये, 
मैं इन लोगों से मिल चुका हूं, यह महाराज सिद्धराज के 
भार हैं, हां, इस में सन्देह नहीं कि यह में नहों जानता था कि 
यह मेरी कन्या के सम्बन्ध में बात चीत करने आये हैं, 
अस्‍्तु अच्छा हुआ जो आप ने बता दिया, मैं कन्या का पिता 
हूं यदि इस प्रकार सावधानी से बात करता हूं तो कया बुरा 
करता हूं राज़ा प्रज्ञा सब क्लो अपनी कन्या की भलाई का 
विचार होता है, आप कुपित क्यों हो गए। 

रणमर-हड़मतो ! खुनो, सेठ जी कुपित नहीं गये, तुम 
इसी स्थान के निवासी हो इन का स्व्रभाव जानते हो, यह 
बड़े उतावले हैं, इनका अभिप्राय इस बात के करने से यह 
था कि किसी प्रकार इस बात का शीघ्र निर्णय हो जाए, उन्होंने 
तुम्हें बता दिया तिम्हारी कन्याक़े सम्बन्ध में बात चीत करने 
आया हूं इस लिये अब मुझे बात करने का साहस हुआ हैं । 

हड़मती-कविराज़ जी ! आप जानते हैं मैं निर्धन 
मनुष्य हूं एक तो निर्धन दूसरे नीच कुल में जन्म लिया है, 
हम कंगालों को पूछता कौन है, यह कुछ;भगवान्‌ ही की कृपा 
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है कि आप यहाँ आए हैं, फ्यां आप किसी कुम्दार की ओर 
से सन्देश लाए हैं। 

रणप्रल--महात्मा. ने तुम को कह दिया है कि तुम्दारी 
कन्या का अभिलाषी एक उच्च कुछ का मनुष्य है 

हड़मतो--रणमल जी ! परन्तु आप जानते हैं, विवाह, 
सगाई, और मित्रता सदेव बराबर बालों ही में अच्छे रहते हैं, 
अधम जनों के साथ सम्बन्ध करने से उच्च पुरुषों की प्रतिष्ठा 
नहीं रहती, दोनों ही साधाएण लोगों को इष्टि में पतित हो 
जाते हैं । 

रणमर- ऐसा न कहो, बड़ों के साथ सम्बन्ध करने से 
छोटों का आदर बढ़ता है और बड़ों का यश और भी अधिक : , 
द्वोता है ।.. 

हड़मती--मैं आप के कथन का विरोध केसे करू, मैंने 
आज तक किसी छोटे वृक्ष को बड़े वृक्ष को छाया तले फूलते 
फलते नहीं देखा, इसी प्रकार मनुष्यों की भी दशा है| 

रणाल--चन्दन से मिलकर एरएड आदि वृक्ष भी 
खुगन्धित हो जाते हैं, यह तुमते खुना हो होगा | 

हड़मतो--छुनने को तो मेंने अवश्य खुना है, परन्तु 
कभी अनुभव नहीं किया कौन जाने यह कवियों को अत्युक्ति 
हो, परन्तु रणमल जी ! यद आप जानते हैं यदि नीच कुल 
का लिष्य उच्च कुल की कन्या को व्याह लाए, तो वह तपछची 
न इ्धर का रद्दा न उधर का रहा, उच्च कुल वाले तो न उसे; 
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कभी अपने अन्दर बेठने के योग्य समभेंगे, और नहीं 
बह अपने पूर्व बान्धवों में बेठने को अच्छा समभझेगा, और 
यदि ऊंची कुछ का मनुष्य नीच कुछ से कोई कन्या व्याह 
ले तो वह अपने साथियों की दृष्टि में कंटक बना रहेगा और 
निर्धन स्त्री को ऊंचे वंश की ज््रियां घृणा को दृष्टि से देखेंगी 
सारांश यह है कि इस प्रकार का सम्बन्ध दोनों दलों के 
लिये हानिकर है, अच्छा यही है कि बड़े बड़े लोगों के साथ 
सम्बन्ध जोड़े और छोटे अपने समान ए्थिति वाले मनुष्यों 
के साथ, में नहों समझता कि कोई उद्य पद्वी का मनुष्य 
मेरी कन्या के साथ विवाह कर के प्रसन्न रहेगा एक तो 
कन्या का जीवन विपत्ति का जीवन हो जाएगा और जगत्‌ 
मेरी ओर व्यर्थ उंगुली करेगा, आदर और प्रतिष्ठा का बढ़ना 
तो एक ओर रहा | 

रणमल--बातें तो तुम अनुभव को कर रहे हो, “परन्तु 
पांचों उंगुलियां समान नहीं दोतों, जिस समय तुम सुन लोगे 
कि तुम्हारी कन्या का अभिलापी कौन है और किस विचार 
से विवाह करना चाहताहै तो मुक्े आशा है कि तुम्हें स्वीकार 
करना पड़ेगा। 

हड़मती-मेरे स्वीकार और अल्वीकार के सम्बन्ध में 
अभी से कोई सम्मति करना उचित न होगा, आप को 
कदाचित्‌ णह पता नहीं है कि मैं और भांति का मनुष्य हैं, 
मुझे संसार के धन और आदर की आवश्यकता जहीं है और 
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ञल पत्ता समकम 
न मैं अपनी जातीयता को कलड्डु लगाना चाहता हूं, हां क्योंकि “ 
आप इसी विचार के लिये आये हैं, आप कहिये, मैं सुन लू' 
कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने का विचार किस राजपूत को है, उस 
समय मुफे और भी अपने भावों को प्रकट करने का अवसर 
मिलेगा ॥) - 
- “#493%868:&#4०---- 


नवम परिच्छेद । 


हीला हवाला 


जया कब: पे 
“खौफ की हालतमें स्ुब्ध होले से काम लेता है” 


70७ ये कण 


डुमती-हां महाराज ! उस राजपूत के. 
४४४४ नाम से मुफ़े भी तो परिचय दोजिये। 

सेठ कर्मचन्द -हड़मती ! तुझे! क्या 
५ हो गया है, क्या तू नहों जानता कि ये 
रथ किस के भार है। 

हड़मती--यद तो मैं जानता हूं, परन्तु 
इनको मैं यह तो नहीं जानता कि किसने 





हि भेजा है॥ 
छत 
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सेठ-ये जिस के भाट है उसी ने तो इन को भेजा 
होगा, ये और किसी के नौकर तो नहीं है, राज पुरुष प्रत्येक 
मनुष्य की सेवा तो नहीं किया करते फिरते | 

हड़मति--सत चचन, कहिये रणमर जी आप क्या 
आज्ञा करते हैं। 

रणमल--मैं महाराज सिद्धराज जयलिंह, ग्रुजरात 
नरेश की ओर से तुम्हारे पास आया हूं, और यह सनन्‍्देशां 
लाया हूं कि तुम्त रानक देवी को महाराज की पटरानो बनने 
के लिये मेरे »पंण करदो। 

हड़मति--इस का प्रमाण ? 

अब तो रणमल पर वज्जपात हुआ, वह पाटन नगर से 
रानक का पता लेने ही के अर्थ निकला था, यह आशा कब 
थी कि वह उसे अवश्य ही मिल जाएगी और वह इसे ले 
जाकर राजा की सेवा में भेंट करेगा, यह तो समय क्की 
बात थी कि मभयोड़ी आते ही डस को पता रंग गया, नहीं 
तो पद्चानी ख्ियें कहीं मारी मारी तो नहीं फिरतों, पता नहीं 
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्रितनी वार घूमती होगी, तब जा- 
कर कोई पद्मनी संसार में जन्म लेती होगी, परन्तु वह बुद्धि- 
मान मनुष्य था सोच विचार कर बांला “प्रेरो यहां पर विद्य- 
मानता ही खय॑ एक प्रमाण है” । 

हड़मति-देखिये कविराज जी! मैं गंवार मलुष्य हू, 
केवल साधारण संझुकृत मैंने सिन्ध देश में रह कर पढ़ी है 
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परन्तु इतना ज्ञान तो मुझ को भी है, कि आप इस अभिप्राय 
से यहां नहों आये थे, कि मेरी कन्या को महाराज सिद्धराज़ 

जी के पास ले जाचें, प्रथम तो आप कई दिनों से मुफे मिलते 
रहे हो, कभी उस को प्रसंग ही नहीं चलाया, दूसरे यद्यपि 
सिद्धराज़ जी गुजरात के राजाओं में मुकुट हैं परन्तु यह 
राज्य राखनगार का है, राजा से पूछे बिना कोई उस की प्रजा 
को नहों लेजा सकता, तोसरे यदि आप इस संकरप से आये 

होते. तो यथा सम्भव किसी कुम्हार के द्वारा संदेशा छाए 
होते, चौथे मुझे सन्देह है कि सिद्धराज जैसा प्रतापी राजा 
कदाचित कुम्हार को कन्या को अपनी रानी बनाना पसन्द 

करेगा, राजा राजा ही है और कुम्हार कुम्हार ही है, 

पांचवां कोई वुद्धिमान्‌ राजा इस प्रकार के कठोर और दुःसहद 
संदेश नहीं भेज़ता, छठे मैं कन्या का पिता हूं, राजा को किसो 
अंश तक मेरे मनके भार्षों का ध्यान रखना चाहिये था, 

आठवां आपके पास मेरे राजा राखनगार की कोई लिखित 
आज्ञा नहीं है, और न उनके दरबार का कोई अहलकार आप 

के साथ है जो मुफ़े आप के कथन का विश्वास,द्लिए संभव 

है यहां आकर मेरो कन्या को देख लिया हो अथवा और 

किसी ने आपको भेजा हो, बिना आश्वासन के मैं झाप पर 

कैसे भरोसा करू । 

बात युक्ति युक्त थी, रणमल अपनी कविता को भूल 
गया, उसने उत्तर देने को दे दिया, परन्तु भूठ के पाँव नहीं 
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होते, वह सिद्ध न कर सका कि उसका आना सिद्धराज़ की 
ओर से हुआ है । 

संसार में इसी प्रकार ज़स संकल्प जिस भाव और 
जिस इच्छा में ढढ़ता नहीं होती उसके प्रकट करने में सदेव 
मनुष्य को मुंह की खानी पड़ती है और उसके सम्पूर्ण यत्लो 
में निबंलता और असाशता रहती है, मनुष्य परमेभ्वर की 
भक्ति करने चलता है, कठिन मार्ग को खीकार करता है 
परन्तु मन सांसारिक वासनाओं ,का लक्ष्य बना रहता है, 
ज्ञान हो भक्ति हो कर्म हो व धम्मे हो, इनमें ले कोई काम 
बिना गुरु की कृपा के पूर्ण नहीं होता, गुरु अपना आत्मिक 
बल देकर, भक्त, ज्ञानी, कर्म्म निष्ठ, धर्माव्मा व योगी को पहले 
सत्य मार्ग पर चढ़ा देते हैं, तब उन में साहस हृढ़ता 
पविश्नता और सक्याई आती है, और सत्सड़ू में धर्भ्म के 
सौवर्ण सिद्धान्त हृदयड्भम कराके तब उनको धीरे २ तत्व 
शान देते हैं और मनोरथ सिद्ध कर देते हैं, प्रत्येक स्थान 
पर एकही नियम काम करता है, घटना और अवस्था में 
भेद हुआ करते हैं, यह सत्य है, रणमल को रानक के पद्चनी 
होने का ज्ञान था परन्तु डले सिद्धराज से आवश्यक और 
डचित तथा दृढ़ कार्य्यचाही करवानो चाहिये थी, वह दृढ़ 
संकटप के बलसे यहां आता, उसे उस समय एक 
कंगाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के सन्मुख ऐसी 
छब्जा न उठानी पड़ती और न निरुत्तर होकर यह दुर्दशाहोती । 


*] पीर गाल 

रणमल को विध्मित देखकर सेठ कर्मचन्द्‌ टीकमचन्द्‌ 
बोला “ हड़मती ! क्या तुके मेरा भो विश्वास नहीं है, तृ 
जबसे यहां रहता है, मेरा तेरे साथ व्यवहार है, में भूठ 
नहीं कहूंगा, में इनको भली भान्ति जानता हूं, मेरा कथन 
मानले | 

यदि आपकी वात मानलूं तो फिर मुझे क्या करना 
चाहिये । 

सेठ--रानक देवी को इनके अपंण कर देनां चाहिये। 

हड़मती--बहुत अच्छे; सेठ जो ! आप क्या कहते हैं, 
मेरा और आप का व्यवहार रुपया पैसा का है, परन्तु भ्रत्येक 
विषय में तो में आप पर विश्व।स नहों कर सकता, कैसे सम्भव 
है कि कोई मलुष्य अपनी कन्या आपके कथन मात्र से ही 
किसी के अपंण कर दे, यह आप समभ सकते हैं, संसार में में 
ही एक कन्या वाला नहीं हूं सब की सनन्‍्तान है, आप खयं 
न्याय कोजिये फिर यदि में मान भी लूं कि राजा सिद्धराज 
मेरी कन्या को अपनो पटरानो बनाना चाहते हैं, तो राजा की 
रानियां दोचार अज्ञान मनुष्योंके साथ तो भैजीनहों जासकतीं, 
उनका आदर प्रतिष्ठा का भी तो कुछ मान होता है यदि में 
आज़ अपनी कन्या पाटन नगर में भेज दूं, और राजा राखन- 
गार खुनले, और वह मुझ से पूछे कि तूने ऐसा क्यों किया 
तो मेरे पास क्या उत्तर है, जल में रह कर मकर को युद्ध के 
अर्थ आवाहन करना यह कौनसी बुद्धिमत्ता की बात है । 


हि [8 
सेठ कर्मचन्द-त्‌ बड़ा कहां का बुद्धिमान हो गया है, 


ज्ञो किसी पर विश्वास ही नहीं करता | 


कृष्णदास-खुनो सेठ जी ? क्रोध करने को बात नहों 
है, इस समय हड़मती ने जो कुछ कहा सत्य सत्य कहा है, 
मनुष्य का गृण यही है कि दहजो कुछ करे सोच समझ करकरे, 
जो बिना विचारे कार्य्य करते हैं उनका परिणाम अच्छा नहीं 
निकलता इस मैं उतावली की क्या आवश्यकता है। 

रणमल--उतावली तो मैं इसी हड़मती की भलाई के 
लिये कर रहा हूं । इस समय राजा का घ्यांन इस की कन्या 
की ओर है, कल की न जाने क्या हो जाए, राजाओं की प्रकृति 
परिवर्तन शीछ हुआ करती है। 

हड़मती-फिर जहाँ प्रकृति का ठिकाना न हों वहां 
अपनी कन्या न देना अच्छा है कोई मनुष्य इस भाव से तो 
सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करता कि उसको कू'ए में डाल दे, शात्र 
कहते हैं, कन्या और गौ की स्थिति एक सी है उसकी जिह्मा 
नहीं होती जिसे चाहो उन्हें अपंग करदो, ननुनच नहीं करेंगी 
परन्तु यह माता पिता का धर्म है कि वे कन्यां के लिये योग्य 
बर ढूंढे । 

संठ--हड़मती नहीं मानने का, जाति का कुम्हार और 
भार ब्रह्मणों को शास्त्र सुनाता है, कलियुग आगया इस में 
तनिक सन्देह नहीं है । 
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हड़मती-कुम्दार के घर जन्म लेने से मैं मनुष्य ले 
पशु तो नहीं बन गया और यदि कुम्दार ऐसो निलंञ् जाति 
है तो फिर उसको कन्या के लिये क्यों इतना आवश्यक विवाद 
करते हो, इस प्रकरण को दूर को जिये, जाने दोजिये । 

सेठ-त्‌ बहुत बातें करता है, इसका फल तुके भोगना 
पड़ेगा | 

हड़मतो--यह क्यों ? मैं अपनी कन्या क्रिखी अन्य 
जाति में नहीं देता इसमें किलो का बुरा क्या करता हूं ? और 
मुझ पर बलात्कार और कठोरता करने का किसो को क्या 
अधिकार प्राप्त है, और मुझे धमकाते क्यों हैं, यद्दो न कि 
आपका सौ पचास रुपयों का ऋणों हूं आप व्याज़ समेत 
रुपये ले लीजिये, मेरे प्राण तो नहीं छे सकते, सौ बातों की 
एक बात यह है, कि जब तक मेरी देह में प्राण हैं झिसी को 
भी अपनी कन्या नहों दूंगा चाहे कोई प्रसन्न हो वा अप्रसन्न 
हो, और जब तक शरीर में रक्त है में उसको रक्षा करूंगा 
यदि आपके पास बल और शक्ति है तो हम दीन जनों का भी 
परमेश्वर रक्षक है । बात कहां से कहां ज्ञा पहुंची, समझदार 
लोग सम गये कि सेठ की उतावली काम को विगाड़देगी, 
कृष्णदास साधु ने हड़मती को कहा “हड़मती ! तुम बुद्धिमान 
हो ऐसे बचन डाणी पर मत-लाओ इनको आवश्यकता 


नहों हे ॥?7 


हड़मती--भगवन्‌ ! आप जानते हैं में भोलाभाला 


शिमला लनमे [ «२ 
सरल प्रकृति का मनुष्य हूं “डधो के लेने में नमाधो के 
देने में”? अकारण यदि कोई मनुष्य मुझे धम्रकाता है और 
दुःख देता है तो फिर मैं चुप कैसे रहूं, शोक ! संसार में न्याय 
नहीं रहा सेठ जी मेरी पुत्री के सम्बन्ध में इस प्रकार कठोरता 
से बातचीत कर रहे हैं, परन्तु परमेश्वर न करे इस प्रकार 
की बात यदि इनके घर में हो ज्ञाय तबवे क्या कहेंगे ! 

यह खुनना था कि सेठ कर्मचन्द टोकमचन्द जी अश्नि 
रूप होगए “अरे नोच कुम्हार ! तेरा यह साहस, कि मुझको 
इतनी बात कहे” । 

कृष्णदास और रणम्छ द्सबन्धी ने सेठ को पकड़ 
लिया नहीं तो कौन जाने कि वह हड़मती के साथ क्या व्यवहार 
करता | 

कृष्णदास--रणमल जी ! यह क्या होरहा है, आप 
किस प्रयोजन से आए हैं और क्या कर बैठे ! 

रणमल-मेरा दोप नहीं है, यह सेठ जी का दोप है । 

कृष्णदास-हड़मती ! शान्ति करो, सेठ जी ! अपने मन 
को सम्मालो | बात हो क्या है जिसके लिये आप भुजा उठाये 
हैं, मुक्े हड़मती को बातचीत में न्यूनता नहीं जान 
पड़ती, माता पिता को अपनी सन्‍्तान पर प्रत्येक प्रकार का 
स्वत्व पाप्त हैं और शास्त्र निर्धन से निर्धन और नोच से 
नीच कुछ को भी उससे वश्चित नहीं रखते, रणमलछ, जी आप 
ढोगोने व्यर्थ बातका बतंगड़ बना दिया, कभी इसप्रकार विवांद 
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से ऐसे विषय निर्णय किये जाते हैं. सब स्यानों में कठोग्ता 
और बलात्कार से फल नहीं निकलता आप लोग पधारिये, 
मैं हडमती को सममा दूंगा सम्भव है वह मान जाए । 

सेठ--कहीं सीधी उंगुली से भी घी निकला हैं । 

हड़मती--यदि में सोधा न होता तो सेठ जी आपको 
कभी टेढ़े होने का साहस न होता, परन्तु यह में आपको 
कह देता हूं मेंने इसाी कन्या के कारण सिन्ध देश छोड़ा, 
कच्छु में में रद्दा, वहां के राजा छाखा फूलानी ने रानक के 
साथ विवाह करने की अभिलाषा प्रकट की, में कच्छु से भाग 
आया, मभयोडी में इसी कारण ठहरा हूं कि राखनगार के 
राज्य में न्याय होता है, और यहां भी किसी ने मेरे साथ 
अन्याय करना चाहा तो या वह नहीं या मैं नहीं, मुफ्के अपना 
जीवन प्यारा नहीं है परन्तु यह कन्या प्यारी है। 

सेठ-तो क्या तू मेरा ऋण भी न देगा । 

हड़ मती--आप मुझसे स्रो रुपये के बदले कई शत 
व्याज में ले जुके हैं में अधम्ों नहीं हूं जब रुपिया होगा आपको 
कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा परन्तु यदि आप यह चाहें कि ऋण 
के व्याज़ से भुफे दवा कर मुमसे अल्जुचित कार्य्य करचाले', 
यह कदापि नहों होगा। 

सेठ--अआज से एक सप्ताह के अन्द्र तुके मेरा सब 
रुपया चुका देना होगा। 

हड़मती- देखा जाएगा | 


६ मा ( «४ 

सेठ--एक स्ताह के अन्दर यदि तूने मेरा लेखा न 
चुकाया तो मैं नालिश कर दूंगा. सम्पूर्ण घर बार कुक 
करा लूंगा। 

हड़मती--तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, 
“राखनहार भये भुज चार तो क्या बिगड़े दोउ श्रुज के 
बिगाड़े” यह न समभिये कि इड़मती नि्धनहै और कुम्हार 
है, मैं प्राणों पर खेलने वांछा मनुष्य हूं जिस को प्राणों का भय 
नहीं उस का सामना आप जेले ब्याज खाने वाले नहों कर 
सकते | 

सेठ का हृदय कांप उठा और क्रोध से उल के होंट 
फड़कने लगे, शंक्रदास ने फिर इन दोनों को समझा कर 
बोच ब्चौओ कर दिया और हड़मती से कहा “तुम ईश्वर के 
भक्त ह्वो इतना क्रोध क्‍यों करते हो ?” 

उसने उत्तर दिया “देखिये, चढ़ाई इन की ओर सेकी 
गई है व मेरी ओर से ?”? 

शंकरदास--इनको तो धन का गरव॑ 

हड़मती--तो फिर मुझे भो परमेश्वर का ग॑ है। 


है । 


शंकरदास--धन्य हो, हड़मती ! धन्य दो, ईश्वर पर 
विश्वास रखने वाले पर कभी बिपत्ति नहीं आती, तुम निःशडू 
रहो परन्तु इस समय कहो कि रणमल को क्या कह कर 
टाला जाए 
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हड़मती--इनको समभाईये, कुम्हार की कन्या क्षत्रिय 
कुल के योग्य नहीं समझी जाती परन्तु यदि सिद्धराज़ को 
वास्तव में रानक के साथ विवाद करने की अभिल्ाषा है तो 
उस के लिये उचित रीति से कांय्य॑ किया जावे और मुझे 
विश्वास द्लायों जाए कि यह सन्देशा सवयम्‌ राजा की ओर 
से है, तब में विचार करू गा और विचार के पश्चात्‌ को मुझे 
उचित जान पड़ेगा बेसा करू'गा। 


रणमल--बस बस अब अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं है, तुम को आज़ से दो मास पश्चात इस का विश्वास 
किसी न किसी तरह दिलाया जाएगा | 


सेठजी | आप भी क्रोध न करें, हड़मती स्वयं धुद्धिमान 
है, सब प्रबन्ध उचित रोति से कर लिया जाबेगा। 


छ्ज्‌७छ 
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दशम परिच्छेद । 


-"--+>ाकइिकक इकन-- 
विवाह । 
मन में घदि प्रीतम का निवास हो तो विवाह दे । 


है कर दांस, सेठ कर्म चन्द टीकमचंद 
और रणमल दसवन्धी अपने साथियों 
को साथ लिए हुए चले गये, हड़मतो 
घर के अन्दर आया, वह उदास था 
शा रानक ने उस का हाथ मुह चुलाया 
745 कछ जलपान फराया और जब वह 
शांत होकर बेठा उसकी स्त्री पुझज़ी और कन्या रानक दोनों 
ने पूछा कि सेठ के साथ विवांद्‌ हो जाने का क्‍या कारण था, 
रेसी घटना तो पहिले कभी नहीं हुई, उसने सारी चार्ता 
आदि से अन्त तक कह खनाई, पुऊजी स्त्री ही तो थी लोभ में 
आगई, बोली “तो उस में तुम्दारो हानि ही क्‍या थो, यदि 
सिद्धरांज इस को अपनी रानों बनाना चाहता है तो यह इस 
का सौभाग्य है स्वीकार क्‍यों नहीं किया, तुम जानते हो, रानक 
कौन है, उत्तम कुल की कन्याएं उत्तम कुल में हं। ब्याही जाती 
हैं, मैंने तो मली भांति समझ लिया है कि रानक किसी 
कुम्हार के घर नहीं जा सकती, क्या इस के रडूढड़ से तुम्हें 
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जान नहीं पड़ता, यद् केवल हम छोगों को प्रसन्‍त रखने के 
लिये घर के काम काज करतो है, जहां भेजो, चुपचाप चली 
जातो है, वास्तव में यद् इन कार्य्यों' के योग्य नहीं है, तुम ने 
बड़ी भूल की, ऐसे अवसर बारस्वार हाथ नहीं आते और 
फिर फ्या जाने इस ऊंच नीच का फ्यां परिणाम हो, सेठ 
बुरा मनुष्य है तुम उसके ऋणो हो सिद्ध राज भी बलवान है, 
तमने इन सब बातों पर विचार नहीं किया । 

हड़मती-मैंने भलि भाँति विचार करके उत्तर दिया है। 

पुश्नी-तुम ने क्या सोचां था, कुछ भो नहीं यदि 
सोच सममभ कर बात को होती तो सेठ कर्म चन्द से इस 
प्रकार की हाथापाई की दशा न आती । 

हड़मती--अभी बाहर से मैं लड़ कर आया हूं क्‍या तू 
भी मेरे साथ घर में लड़ना चाहतो है? 

पुञ्नी हंसो “नहों” में लड़ना नहीं चाहती, फ्रन्तु रनक 
मेरी भो तो पुत्री है मेरा भो तो उस पर कुछ स्वत्व है । 

रानक ने माता को ओर €ष्टि को और फिर पिता 
को देखा। 

हंड़मतो ने कहा--ुन्दरी ! यद्यपि रानक तेरे अ'क में 
पली है, परन्तु तू उसका स्वभाव नहों जानतो, मैं भलो भांति 
सममता हूँ। 

पुज्ञो-भला मैं भो तो खुनूं, अब तक तो मैं यही 
खुनती आई हूं कि पुरुषों को ल्त्रियों के स्त्रभाव का पता नहीं 
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फिसला स्‍ऑओ पका 

होता, कुछ स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं परन्तु 
आज तुम कह रहे हो कि पुरुष ऐसी बातों को छित्रियों से भी 
अधिक सममभते हैं सम्भव है यह सत्य हो यद्यपि मैं विश्वास 
नहीं करती | 

हड़मती-रानक से पूछ देखो । 

पश्चमी-आज तक किसी ने कनन्‍्याले ऐसे विषय पर 
विचार किया है उस बिचारी को क्यों लजाते हो, जो कछ 
कहना सुनना है मुझ से ही कहो खुनो । 

हड़मती- सिद्धराज के घर में सौलदह सौ रानियां हैं, 
और न जाने कितनी अन्य स्त्रियां हैं, में रानक को केवल 
उसी के साथ ब्याहूंगा जिसके यहां फोई रत्री न हो, और 
फिर जब तक वह किसी के साथ स्वयं विवाह कर देने पर 
सहमत न होगी तब तक में भी बलात्‌ वा दृढ़ात्‌ उसका ब्याह 
न करू गा, मैं उसे अपने नेत्रों का तारा समभता हूं प्रारब्ध 
पर तो किसी का अधिकार नहीं है परन्तु धुर से जहां तक 
हो सकेगा, इस का किसी अच्छे घर में व्याह करूगा जिससे 
यह सुखी रहे। 

ज पुल्ली- बात तो सत्य कहते हो, परन्तु यह तो बताओ 
कि आज कल कौनसा अच्छा घर है जिसमें पुरुष दो चार 
स्त्रियें नहीं ब्याह सकते, और फिर राजाओं का तो कहना ही 
क्या है, किसी २ के महल में तो सहस्ल्नों तक की संख्या पहुँच 
गई है, तुमको कोई बड़ा घर कठिनता से मिलेगा। 
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हड़मत-चिन्ता न करो, कन्या कभी कुवारी नहीं 
रदती, पुरुष चाहे कु वारे रह जाए, क्‍या आज तक तृने 
किसी कन्या को बिना विवाहे देखा है ! 7 | 

पुश्जी--तहीं, यह तो सत्य है, परन्तु रानक के मन की 
बात क्‍या है । 

हड़मती--क्या अब तक मैंने तुझे नहीं बता दिया, ज्ञो 
तू फिर भी पूछतो है, मन में आवे तो उसे एक्कास्त में लेजा 
कर पूछ देख, में फूठ नहीं कहता, रानक भोली भाली अवश्य 
है परन्तु बुद्धिमती भी है । 

पुञ्ञी-मैं एकान्त में क्यों ले जाऊं, मेरो पुत्री लज्जावती 
नहीं, तुम उसके पिता हो माता पिता से लज्ञाना केसा, बता 
पुत्रो ! क्या सिद्धराज से विवाह करना तुमे स्वीकार 
नहीं है! 

रानक ने लज्जा से गोवा नीखी करली | 

पुञ्जी-पुत्री | यह लजाने का समय नहों हैं, तू खुन 
चुकी है, कि तेरे विवाह के सम्बन्ध में तेरे पिता का सेठ जी 
के साथ विवाद हो गय। है, वे किसी और विचार में हैं, 
में किसों और विचार में हूं और ईश्वर जाने तेरा विचार 
क्या है, ऐसा नहो कि भूल में कुछ और का और ही हो 
जाए फिर हम सब को कष्ट उठाना पड़े इस लिये तु्े अपने 
मन को बात कह देनी चाहिये । 


रानक फिर लज्ञाई और अपने सिर को मां के अ'क में 
डाल कर छिपा लिया। 


& पति भक्ति 2 [ ६० 
हड़ मती--बेटी ! तू क्यों लज्जा करती है, यह तेरा 
दुर्भाग्य है कि तू कम्हार के घर पली है” तेरे माता पिता 
निर्धन और नोच कुल में जन्में हैं, नहों तो तू ने खुन रख्चा 
होगा, पूर्व समयकी क्षत्रिय कन्‍्याए' अपने लिये आप पति 
चुनती थीं, स्वयम्बर रचा जाता था, स्वयभ्वर का अर्थ यहो 
है कि कन्या अपने लिये आप पति पसन्द करले, स्रीतां ने 
ऐसा ही किया, द्वोपदी ने ऐसा ही किया और चिरकाल से 
ऐसी रीति ही चली आती है, सावित्री ने राज़ कन्या हो कर 
सत्यवान भिक्षक को अपना पति बनाया, मन्नु को पुत्री 
देवदूती ने कर्दम ऋषि को अपना पति अंगीकार किया, कहां 
तक मैं तुझे सुनाऊं, बेटी ! यद्यपि मैं निर्धन हूं, परन्तु तू 
जानती है, में तुमको हृदय से स्नेह करता हूं, और तुमको 
है प्रसन्‍नत। पूर्वक स्वतन्त्रता देता हूं कि जिस प्रकार के पति के 
$ अथ तेरा विचार हो उसे ह्पष्टतयां प्रकट करदे | अब अधिक 
324 सः गत आवश्यक्ता नहीं, यदि त ने शीघ्र हो इसका निणय 
3 तो सेठ मेरा शत्रु हो गया है, वह आज ही मुभे 
ऋण का रुपया दे देने को धमकी दे गया है, सिद्धराज के 
भाट उसके साथ हैं, वह राजा को शज्रुता के लिये उत्तेज्ञत 
करेगा फिर मुझ से कुछ करते घरते न बनेगा, हाँ यह अवश्य 
है कि पहिले मैं मरूगा तब किसी को तुमे ले जाने का साहल 
होगा परन्तु यदि आज तू मुझे अपने मन का भाव दबतादे 
तो अभो समय है में उसी के अनुसार काम करूँगा | 
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रानक उल समय लज्जा के सरोवर में नहाई हुई थी 
डसका शरोर स्वैद जल से तर हो गया था। उसने अपने 
आप को बड़ी कठिनता से सम्भाला और हृदय को घेर्य्य 
देकर माता की ओर मुख करके सलज्जमात्र होकर बोलो 
“प्राता जी तुम्हारी पूत्री का ब्िवाह हो चुका है अब दूपरा 
विवाह केसे हो सकता है ?”? 

हड़मती और पुओी दोनों दी इस उत्तर से चक्रित रद्द 
गये, एक दूसरे का मुख देखने लगे, कुछ समय तक दोनों 
घुप थे, कौन जाने, उन दोनों के मन में उस समय क्या २ 
भाव उत्पस्न हुए होंगे, कु बारी कन्या का अपने माता पिता 
के सन्‍्मुख यह कद्दना कि उसका विवाह हो चुका है 
चांस्तव में अचम्भे का विषय था । 

हड़मती बोला--बेटा ! मैंने इस रहस्य को अब तक 
नहीं समझा, मैं जानता हूं कि मेरी पुत्री अत्यन्त भोली और 
सच्चरिज्ा है, वह बिना विचारे कोई बचन भो मुख्र से नहीं 
निकालती, तू मुझे समझादे, तेरे इस कथन का क्या अर्थ है ९ 
रानकदेवी ने फिर अपना शिर माता के अंक में छिपा. 
लिया उसके नेत्नों से अश्रु बहने लगे, पुञ्रो घबराई “उसने 
कहा, पुत्री | तू रोतो क्यों है, अपना वृत्त क्यों नहीं खुनाती, 
सूपष्टतया कहे, में क्द्द नहीं हूंगो । 

रानक ने शिर उठाया-माता जी ! मैंने प्रण किया है 
कि जो युवक मेरा हाथ पकड़ेगा मैं उसी की होकर रहूंगी 
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और यदि वह मुझे खोकार नहीं करेगा तो आयु भर 
कुंवारी रहूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी, भाई को पालूंगी, 
और उसी की सन्‍्तान को अपनी सन्‍्तान समभ कर प्रेम 
करूगी १ 

पुझ्ी और हड़मती ने फिर एक दूसरे की ओर देखा। 

हड़मती--तेरा हाथ किसने पकड़। 

रानक-जिरने मुफ्के यह अंगूठो दी थी, जो मेंने 
आपको दिखाई थी और अब तक मेरे पास विद्यमान हैं । 

पुओी और हड़मती ने फिर एक दूसरे को ओर देखा। 

हड़मती ने कहा “पुत्री ! अंगूठी तो तुझे राखनगार 
ने दी थी ।!? 

रानक -हां, वही मेरे उस समय से पति हो गये । 

हड़मती-शाजा ने उस समय तुफे कुछ कहा भी था 

रानक--नहीं, केवल इतना कहा था, कि जिस समय 
कोई आवश्यकता पड़े, इस अंगूठी को दिखा कर मुझसे 
मिल सकती हो । 

हड़मती-यह तो कोई बात नहीं हुई, राजे महाराजे 
प्रायः पुरस्कार में अंगूठियां दिया करते हैं, इससे तैने कैसे 
परिणाम निकाला कि वे तेरे पति होगये | 

रानक--मैं यह तो नहीं कहती, कि वे अपने आपको 
मेरा पति मानते हैं परन्तु मैं अपने मन में उनकी पति मान 


चुकी हूं । 


हर ध्ज्नननमी 
यदि वे तुम्हें पसन्द्‌ न करे, तो फिर क्या करना 
पड़ेगा । 
रानक-मैंने आपसे पहिले दी कद दिया है, आयु 
भर उनका नाम लेकर बैठी रहूंगी। 


हड़मतो--यद भावना तेरे हृदय में कैसे उत्पन्न हुई ? 





रानक--एक दिन खामी कृष्णदास आपले कह रहे 
थे, कि शश्वर, पति और गुण केवल भाव से प्रकट होते हैं, 
मनुष्य ईश्वर को अपना मान र्ैता है, वह उसी का हो जाता 
है. केवल मान लेने और विश्वास के दृढ़ करने को बात है 
जिसको विश्वास है उसको ईश्वर मिलता है, मुझे भी पति 
का ऐसा ही विश्वास है मैंने भी विश्वास से उनको पति 
बना लिया | 


हड़मती-यह भाव प्रशंसनीय है, सारी बात विश्वास 
को है, जिसको जिसपर दृढ़ विश्व(स होता है, वह उसे 
अवश्य मिलता है-- 


जा पर जाका सत्य स्नेहू, सो तेहि मिले न कु सन्देहू ॥ 


रानकदेवी--यह मेरी भी प्रतिज्ञा है, चाहे कुछ ही 
क्यों न हो, मैं इस प्रण पर स्थिर रहंगी, और जीवन भर 
। अन्य पुरुष का नाम न लूंगी, मुफे सिद्धराज से कोई प्रयोजन 
नहीं है, शवर, गुर और पति यह बदला नहों करते, खाम+े 
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'्जञ्कन न्‍ून- प्जज 
जी ने यह कहा था कि जो पुरुष अपने भाव और भक्ति को 
चदलता रहता है वह व्यभिचारी और पतित होता है आपको, 
कन्या पतित नहीं होगी उसका एक प्रेकार का भाव रूप से 
विवाह होगया, और अन्य वर को खोजना व्यर्थ है यदि 
आप मुझ से न पूछते और सिद्धराज़ का संदेशा स्वीकार 
कर लेते तो में बोलने बाली नहों थी, जीते जी मर ज्ञाती 
अन्य पुरुष का मुख न देखती, अच्छा क्रिया, आपने मुझ से 


पूछ लिया | 
हड़मती और पुज्जी दोनों ने रानक का मल्तक चूमा 


और उस के भाव की ४शंसा की, और हड़मती ने कहा, पुत्री ! 
त क॒म्हार की कन्या नहीं है तू सिंघुराज की कन्या है क्षत्रिय 
कन्याओं के प्रण पहिले भी ऐले ही हुआ करते थे, तू धन्य है । 

रानक- पिता जी मैं आप के और माता जी के बिना 
और [किसी माता को नहीं जानती, और न मुझे राज 
कन्या कहलाने की आकांक्षा दै में कुम्हार ही की कन्या हूं 
और मेरा पति मुभे कुम्हारी खुता समभेगा यदि सिंधु देश 
का राजा मेरा जनक होता तो मैं आप के यहां न आती आप 
ही मेरे पिता हैं और रानक को कभी दूसरे की पुत्री न 
कहियेगा | हड़मती और पुओञ्जी दोनों के नेत्र स्नेह के अश्रुतल् 
से डबडबा गये, दोनों ने उसे आशोर्वाद्‌ दिया, रानक गुर 
आशीर्वाद दे तो संसार में सती, सीता सौर सावित्री के 
समान तेरा यश दशो दिशाओं में न्याप्त हो, पति की प्यारी 
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बने और गुजरात देश की विवाहता स्त्रियां तेरा अनुकरण 
करें।... 

इस के अनन्तर हड़मती और पुञ्जी ने विचार किया, 
और अभो रात्रि शेष थी उन्होंने रानक और अपने छोटे 
बच्चे को साथ लियां और जूनागढ़ की बाट ली, और किसी 
के कानों तक भी यह समाचार न पहुंचा कि यह कहां चले 
गये, क्‍योंकि इन्होंने किसो को भी अपना भेद न बताया था 
यहां तक कि स्वामी कृष्णदास तक की भी सम्मति लेने की 
आवश्यकता नहीं समझी, और कठिन मार्ग पर चलते चलते 
जूनागढ़ में पहुंचे । 

दूसरा खगड समाप्त । 


23 


रे 
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| जञाका पिओऋा अफ। 


एकादश परिच्छेद । 
गाशनेकेडक 208 9- 


शोक । 
नादानी का फल सदा शोक हे । 


हावत प्रसिद्ध है “घन धरा अरु नारी 
तीन युद्ध के कारी” परन्तु यही तीनों 
बह्तुएं इस संसार में मनुष्य को बनाती 
और बिगाड़ती हैं, यद्यपि एक भी मनुष्य 
ऐसा नहीं मिछता जो इन का रोना न 





रोता हो परन्तु सब के सब केवल इन के 
पञ्जे में अत्यंत फँसे हुए ही नहीं वरश्च सब अपनी इच्छा से 
अपने आप को इन के जाल में फँसाये रखना पसंद करते हैं, 
और लाखों में ले कदाचित एक आध ऐसा मिलेगा जिस को 
इन से छूटने की चिंता रहती है। 

यह तीनों विद्यमान हों तब भी मनुष्य इन के कारण 
दुखी रहता है और यदि ये तीनों न हों तव भी मनुष्य डुखी 
रहता है, इन्हीं तीनों के समष्टि रूप का नाम माया है, साधा- 
रणतया यह कह! जाता है कि माया श्रमाती है, सत्य बात 
तो यह है कि मजुष्य आप अपनी सूर्खता से जान बूफ कर 
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माया के जाल मेँ फंसता है, माया के बिनां इस को शान्ति 
कब आती है। 
दूसरे दिन प्रातःकाल सेठ कर्मचन्द दीकम चन्द चहां 
पहुंचा, जहां पांचों भाट ठहरे हुए थे, ये उल को बाट देख 
रहे थे, हड़मती ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था, परन्तु 
यह इतना जान गये थे कि उसने इनको टाल दिया था, 
पांचों सम्मति कर रहे थे कि रानक को किस प्रकार पाटन 
देश में ले चलें, परन्तु बुद्धि काम नहीं देती थी, हड़मती 
रुपया पेसा वा आदर प्रतिष्ठा को तुच्छ समझता था, यह 
बंध थी कि कर्मचन्द्‌ टोकप्चन्द इस पर अपना ऋण 
का 6बाओ) डाल फर कार्य्य सिद्ध कर लेंगे परन्तु उसकी 
जतावली ने कार्य्य्न बिगाड़ दिया, बचन कुअचन तक बात 
पहुँच गई यह सत्य है .कि हड़मती निर्धन था, निधन को 
दबाने के लिये सब को साहस होत। है, परन्तु छोटे मनुष्यों 
की यह रीति है कि ज़ब उन पर इस प्रकार की कठोरता और 
बलात्कार का व्यवहार किया जाता है, तो अन्य मनुष्य उस 
की सहायता के किये कटिवद्ध हो जाते हैं और बात बहुत 
बढ़ ज्ञाती है, यहां तक कि बलात्कार करने वालों को अपने 
प्राण बचाने कठिन हो जाते हैं । 
भाद्ध छोग रुनानादि नित्य कर्म से निबट कर इसी 


विचार में थे कि सेठ साहब वहां पहुंचे “द्सबन्धी जी राम! 
राम ! 
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रणमलर्- राम राम सेठ जी ! कहो क्या समाचार है? 
सेठ--आप छोग कुछ चिन्ता न करें, में हड़मती को 

स्रीधा कर लूगा। * 

- रणमल--उसका सीधा होना अतीव कठिन काम है, 
वह साधारण मनुष्य नहीं है जिस पर आप किसी प्रकार का 
'डबाओं डाल सके। 

४ सेठ--भाष क्या कहते हैं, रुपया में बड़ा बल होता 

है, जहां रुपया राम बोलते हैं वहां सब चुप हो जाते हैं । 

रणमल--सब स्थानों पर रुपया काम नहीं देता, 
संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जिन पर रुपया का जादू नहों 
चल सक्ता। धझकाता 

सेठ--यह आप कहते कया हैं, सरकार में, दरबार में 
रुपया पूजा जाता है व्यवहार में, व्यापार में रुपये ही का 
आदर है, हड़मती तो वस्तु ही क्या है बड़े २ ऋषि मुनि 
तक रुपये के जाल में फंस कर अपने इष्ट तक की टेक को 
छोड़ देते हैं, और किसी को क्या कहा जाबे विष्णु भगवान 
तक तो स्वयं लक्ष्मी महारानी के वश में हैं, रुपया ने सम्पूर्ण 
जगत को अपना दास बनाया हुआ है| 

रणमल-परनन्‍्तु ह्टमती रुपये से वश में नहों आवेगा 
चह और प्रकार का मनुष्य है । 

सेठ--जब विष्णु भगवान र्वयं लक्ष्मी के वशीभूत हैं 
तो हड़मती की क्या गिनती है कि उस की मोहिनी से बच 
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सके, अब थोड़ा संतोष रखिये, और देखते चलिये, मैं किस 
: प्रकार उसे नाच नचाता हूं, वह जाता कहां दे | हां संतोष की 
आवश्यक्ता,है।. श्र्विरकता 
रणमलर-आपं क्या करेंगे ? 
लेठ-बह मेरा ऋणी है, जब मैंने कल उले कहा कि 
मेरा रुपया एकसप्ताह के अन्दर अन्द्र देदो, तो कया आप 
ने देखा नहीं उस का रंग श्वेत हो गया मानों अन्द्र से रक्त 
सूख गया हो, वह सब अपने मन में विचार करता द्ोगा 
और आश्चय नहीं कि वह मेरे पास मध्यान्दकाल में आए 
और बिनती प्रार्थना करे । 


रणमल-मुमे आशा नहीं है, मैंने देख लिया, वह बड़ा 
उगुस्वभाव है और नियम का पक्का है, वद्द दबने वाला मनुष्य 
नहीं है । 


सेठ--आप को अन्नुभव नहों है, सेठ साहुकारों खे 
पूछिये, वे किस भरकार रुपये के शस्त्र से बड़ों बड़ों का गला 
काट देते हैं, राजे, महाराजे, कथन मात्र में संसार में शासन 
करते हैं, परन्तु यह भी महाजनों के दबाओ में रहते हैं, झ्रुद् 
में, शान्ति में, देश को बसाने में, प्रत्येक बात में रुपया की 
आवश्यकता रहती है, और वे भी सेठों के आश्रित रहते हैं 

रणमल--परन्तु आप यह नहीं कहते कि दृड़मती को 
आप केले राह पर लाएंगे ! 
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सेठ--कल मैंने उस को धमकी देदी, आज हो से वह 
रुपया एकत्र करने को चिंता में होगा, और जिस महाजन 
के पास रुपया लेने जाएगा, वह अवश्य मेरा पक्षपांत करे- 
हीगा, यदि वह मुझ से नहीं दबता, तो मैं दूसरों के द्वारा 
डस पर दबाओ डाहूंगा, और अन्त में विवश होकर उसे 
मेरी बात स्व्रीकार करनी ही पड़ेगी, हम छोग महाजन हैं जब 
थौड़ासा भी कोई मनुष्य हमारे बश में हो जाता है, तो हम 
लोग सर्वधा उसको जकड़ लेते हैं, और पीड़ीयों तक उसकी 

| वंश को अपने पंजा में दवोचे .रखते हैं, बनिये महाजन इसी 

प्रकार काम करते हैं, किसी को दस बीस दिये, ब्याज बढ़ते २ 
सौ और सहस्टों तक पहुंच गया, ध्रन सम्पति, घर और 
भारडे, पशु, सम्पूर्ण वस्तुओं पर घोरे २ उनका अधिकार 
हो ज्ञाता है, और फिर क्रिसो की क्‍या शक्ति, जो शिर उठा 
सके, रुपया का बोम बहुत बुरा होता है । 

रणमल-यह सब सत्य कद वरन्तु मुझे आशा नहीं 
है कि हड़मतो खुमार्ग पर आए | 

सेठ--फिर उलका और उपाय भी है । 

रणमछ--वह क्‍या ? 

सेठ--कुछ धन को नष्ट करके ऐसे बदमाश मनुष्य 

#₹9 नियत कीजिये जो अवसर पाकर उसकी कन्या को बलात्कार 
. डठाकर आपके पास भेजदें । 
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रणमल--सेठ जी ! यह केले सम्भव है, हम लोग 
परदेश में आए हुए हैं और हम केवल पांच मनुष्य हैं ईश्वर 
न करे, यदि कहीं लड़ाई भगड़ा हो गया, तो उसका क्या 
परिणाम होगा, और फिर हमारा राजा सिद्धराज हमको 
बया कदैगा, इसमें बड़ा अपयश होगा, और हम जगत में 
मुख दिखलाने के योग्य न रहेंगे । 

सेठ- आपने अब तक मेरी बात नहों समभी, काम 
इस प्रकार हो कि सांप मरे और लाठी न टूटे । 

रणमल--यह किस शज्रकार 

सेठ-बुद्िमान सर्प के बिल में अपना द्ाथ नहीं डालते, 
बरशथ्व कुछ दे दिला कर औरों के हाथ ले सर्प को पकड़वाते 
हैं एक दो नहीं, काम करने के संकड़ों उपाय हैं, यदि वह 
समस्मति न हो तो दस बीस गुण्डों लुघ्चों को इस काम पर 
लरूगाइये यदि उनकी सफलता न हो तो स्त्रियों ले काम 
लीजिये हां इसमें रुपया अवृश्य लगेगा | 


रणमल--हमारे पास इतना रुपया कहां है, हमतो 
मिक्षुक मार हैं । - 
सेठ-रुपय। लगाने के लिये में उच्चत हूं, हां, मुफे यह 
विश्वास हो जाएं कि रुपथा खूद समेत, मेरो पाटन नगर की 
कोठी में दिया जायेगा और जब आपका कार्य सिद्ध हो 
. जायगा फ्या छिंद्धंराज़ को मेरी कार्य्य कसछता/की ओर हु 
ध्यान न होगा, आप विश्वास रखिये, मेरे संकेत मात्र पर 


६६ पति-भक्ति 22 [ १०२ 
काम कीजिये, मैं सब कुछ करा दूंगा इसमें तनक भी सम्देह 
नहों है । ह॒ 

रणमल--हम लोग पाटन नगर क्यों न चले जाएं, 
वहां जाकर राज़ा को इस विषय का समाचार दें, और जो 
कुछ उसकी आज्ला हो वैसा करे | . 

सेठ+थोड़े समय के लिये चुप द्वोगया उसने अपने 
मनमें सोचा कि “यदि रणमल द्सबन्धी चला गया, तो फिर 
मुझे क्या लाभ होगा सिद्धराज बलवान नरेश है, वह सहस्त्र 
विधियों से काम निकाल सक्तेर है? यह सोच कर उसने 
कहा मेरी यह सम्मति नहीं है, जिस कार्य्य को आरस्म 
किया है उले अन्त तक निवाहना चाहिये कौन जाने क्या 
हो, हड़मती का क्या विश्वास है, क्या वह सिन्ध और कच्छ 
से इसी अपनी कन्या के लिये नहीं भागा था ?” 

रणमल--यह सत्य है, परन्तु इस समय पर मेरो बुद्धि 
में कोई बात नहीं आती मैं कि कतंव्य बिमूढ़ होरहा 
हूं, यदि आपने उतावली न की होती, और उसको वचन 
कुबचन न कहते में समझा बुकाकर उसको प्रसन्न कर लेता 
अब बात दूर तक पहुंच गई है । 

लेठ--संसार में ऐसा ही हुआ करता है, इससे कोई 
हानि नहीं हुई, आप वृथा घबराते हैं । 

अभी भाट के साथ सेठ को बातचीत समाप्त नहीं 
हुई थी, कि साधु कृष्णदास वहां आ पहुंचे, सबने उनको 
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नमस्कार किया, साधु ने आशीर्वाद दिया इसी के आकार 
से कुछ व्याकुलता सो प्रकट होरददी थी। 

रणमल ने पूछा “कहिये महात्मन्‌! फ्या ब॒तान्त "है, 
आप इस समय कहां से आरहे हैं।” 

छृष्णदास ने उत्तर दिया “क्या कहूँ सेठ जी के क्रोध 
ने बना बनाया कार्य बिगाड़ दिया । 

सेठ-यह तो अच्छी हुई, प्रत्येक पुरुष मुफ ही पर 
दोष लगा रहा दै और में यद्यपि घन और बल फी सहायता 
देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और सब भांति से उद्यत हूं । 

कृष्णदास--परन्तु सब स्थानों में धन से ही काम 
नहीं सिद्ध द्वोता । 

लेठ--यह आप कहें मैं नहीं कद सक्ता, और जो कार्य 
सिद्ध होगा वह मेरे हो द्वारा सिद्ध होगा, आप सब लोग 
व्यर्थ मुफे दोषो ठहराते हो । 

रणुमल-कहिये महात्मन्‌ जो समाचार आप लाए 
हैं, उसे सुनाइये; सेठ जी की बात की ओर ध्यान न दीजिये | 

कृष्णुदास--क्या कहूँ कुछ कद्दा नहों जाता, हाय, 
चुप भी नहीं रहा जाता मैं प्रातःक्ाल स्तान ध्यान पूजा पाठ 
आदि नित्य कर्म से निव्तत्त हुआ मन में आाया कि अकेले 
चल कर हड़मतो को सममाऊ'गा और उसे सहमत कर 
लु'गा, परन्तु वहां जाने पर पता लगा कि हड़प्ततो रात्रि से 
ही वहां नहों है और उसका कुछ पता नहों है। 


९५ पति-भक्ति 2१9 [ १०४ 


'पललन बकत सलज 
रणमल--वह कहां गया ? 


सेठ--अकेले गया कि साथ बाल बच्चों को भी लेगया ? 


कृष्णदास--वह बाल बच्चों को साथ लेकर चला गया, 
और किसी को पतां नहीं है कि किधर चला गया, क्रिसी से 
सम्मति नहीं लो, और किसी को अपना भेद भी नहीं 
बताया, मैंने पड़ोसियों से पूछा, परन्तु सब कानों पर हाथ 
धरते हैं और वे कहते हैं कि वह सेठ कर्म चन्द्‌ टीकम चन्द्‌ 
के भय से भाग गया मुझे हड़मती के साथ कोई निज का 
स्वार्थ नहीं था, में उससे सहानुभूति रखता था और मन से 
चाहता था, कि डसकी कन्या किसी अच्छे घर में ब्याही 
जाबे, केवल इसी भाव से आप के साथ समभाने गया 
था, प्रतीत होता है कि वह मुझ पर भी शक्लित हो गया है, 
, अछतु, जो हुआ भगवान की मौज से हुआ अब पश्चाताप 
व्यर्थ है परन्तु आशा नहीं है कि हड़मती को कोई पा सके, 
चह पहले भी इसो प्रकार कई स्थानों से भाग आया था। 


रणमर--शोक | इस सेठ ने हमारे बने बनाए कार्य 
को बिगाड़ दिया, इतनी कठिनता से हमने रानक का पता 
लगाया था, अब सिद्धराज़ को आकर केसे मुख दिखलाएंगे। 

सेठ शोक ! मेरा एक सौ रुपया मारा गया, और 
सूद भी. था यदि मैं पहले ज्ञानता कि मेरी बात चीत 
का यह पर्किमम होगा तो कभी हड़मती के घर न जाता। 
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सेठ की दशा सोचनीय हो गई, मुल मएडल पीला पड़ 
गया, कृष्णदांस कहां तो पहिले व्याकुल और कहां अब सेठ 
और भा्टों की दशा देख कर ज़ोर से हंसने लगा | 

सेठ और सम्बन्धों दोनों ने पूछा, आप इतना हंसते 
क्यों हैं, हमें तो शोक हो रद्दा है और आप को द'सी सूफी है। 

हृष्णदास ने उत्तर दिया “आप दोनों ही रानक देवी 
को धन सम्पत्ति और प्रतिष्ठा का साधन बनाने वाले थे, वह 
दो में से किसी के हाथ न आई, शोक तो होना ही था, जहां 
स्वार्थ और आशा का भ्रश्न होता है, वहां दुःख है न खुख, 
खुनो, एक कथा सुनाता हूं, माया ने एक बार एक रूपवतो 
स्त्री का वेष धारण किया, पथ में आकर बेठ गई दो नवयुवक 
सिपाही उसके आककाँक्षी हुए, माया हंसी “पहले तुम आपसमें 
निबटलो, तब मुझ से कहो” वहां कौन मनुष्य था जो उन्हें. 
समभाता, दोनों लड़ पड़े, घायल हुए मर गये, और माया 
अपने मार्ग पर चल पड़ी, यही अवस्था रूपान्तर से तुम्हारी 
है तुम दोनों द्वी को मायां ने मार दिया, और किसी के 
हस्तगत न हुई, अब भी इससे शिक्षा ग्रहण करो | 

भाट और सेठ दोनों ने साधु को किस भाव से देखा 
और उसने निरपेक्षता से अपने आश्रम की ओर मुख किया.। 


ओह । 
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'अल्चत चञज कक 


दादश परिच्छेद । 


-->नब्पन्‍सी कक ०+-- - 5] 


विराट 7 


7 


“निराश हुए तो मन की हालत बिगड़ी”! 


णमल, शड्डुरदास और सेठ कर्मचन्द ने 
या । । स्वयमेव हड़मती की खोज की परन्तु उसका 
४ ह॥ पता न मिला, किसी ने इतना भो तो न 
60 «अं बताया कि वह किस दिशा में गया, अन्त में 
9 0 सब निराश हुए,रणमल कईद्नितक मभयोड़ी 

में पड़ा रहा, परन्तु जब देखा कि हड़मती 







का चिन्ह तक मिलना कठिन है तो उस ने अपने चार साथी 
भा्टों को कहा “आप छोग पाटन को चले जाओ, में उस 
समय तक वह्हा न जाऊ'गा जिस समय मुझे रानक का पता 
नहीं मिलता अथवा दूसरी पद्मनों स्त्री हाथ नहीं लगती” 
उन्होंने उस के साथ रहने की इच्छा प्रकट की, परन्तु रणमल 
ने उन की एक नहीं सुनी, अन्त में यह तो पाटन नगर में चले 
गए और रणमल ने साधु वेष धारण करके अपना नाम गोपाल 
दास रखा, और उसी रूप में गुजरात, कच्छ और सिंधु देश 
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में यात्रा करने का संकल्प किया, उस को आशा थो कि कहीं 
न कहों अवश्य हड़मती मिल जायेगा। 

जिस समय लाल भाट आदि पाटन पहुंचे, और राजा 
की सेवा में पहुंचे उन को आकृति देखते द्वी बह जान गया 
कि उन को अपने उद्देश्य में सिद्धि नहों हुई और उसने पूछा 
५4रणुमल कहां है? भाट ने उत्तर दिया "उस ने साधु का 
घेष धारण कर लिया है, देश देश फिरे घूमेगा” | 

सिद्धराज-क्यों ९ * 

भाट-हमारी कथा विपत्ति की घटनाओं से भरी हुई 
है, रणमल हम को कई स्थानों पर ले गया, सोरठ देश के 
मभयोड़ी गांव में एक पश्ननी कन्या का पता छगां, उसके लिये 
हम ने बड़े २ यत्न किये, सब भांति से आशा थी कि उसे 
हम आप के महल में ले आएंगे, परन्तु सेठ कर्मचन्द्‌ टोकम 
चन्द ने अपनी उतावलो से बना बनाया काम बिगाड़ दिया, 
पश्ननीका पिता भयभीत होगया और वह रातों रात डसे न जाने 
कहां भगा कर छे गया, हम सब ने बहुत खोज की परन्तु 
पता नहीं छगा । 

सिद्धरोज-उस कन्या का रूप रंग केसा था ९ ; 

लाल भाट--चन्द्रमा के मुख मण्डल में तो काले घब्बों : 
का भ्रम होता है वह चन्द्रमा से अधिक रूपवतो थी, शिर से 
पाओं तक वह; सौन्दर्य के सांचे में ढली हुई थो, इस से 
॥॒ अधिक और क्‍या बजान किया जाये । 


६5. पति भक्ति 22 [ १०८ 

सिद्धराज--किस कुल की कन्या थी? 

चुंच भाट-कुम्हार की । 

सिद्धराज--हंसा “बहुत अच्छे, रणमल ने बहुत अच्छा 
जोड़ा मिलांया था, कुम्हार की पुत्री और पाटन देश की 
पटरानी हो, पहले भी उस ने मुझे उसका वृत्तान्न सुनाया था 

भंगड़--सरकार उसे जब देखते तब कहते, कन्या थी 
गुलाब का फूल थी । 

सिद्धराज़--तो भी रणमल कहां चला गया। 

चुंच--हम लोग उसे मभयोड़ी में ही छोड़ आये थे, 
परन्तु अब वह वहां भी नहीं है 

सिद्धराज--उसने चलते समय तुम्हें कया कहा था? 

छालभाट- उसने यह कहा था कि अब मैं पाटन जाकर 
किसी को क्या मुख द्खिल्शऊंगा, महाराज मुमे क्या कहेंगे, 
और देश बाले क्या कहेंगे, जब तक में कहीं से पद्मनी का 
पता न लाऊंगा तब तक घर की ओर मुख न करू गा 

सिद्धराज-रणमल सच्चा मनुष्य था, तुम लोगों को 
भी उसका अनुसरण करना उचित था, पूर्वकाल के भी भाट 
बात के धनी और सत्यवादी होते थे । 

भंगड़ - हमारी यह इच्छा थी कि उसके साथ रहें, 
परन्तु उसने हमको रहने नहीं दिया और फिर सरकार को 
भी खूचना देनी थी। 
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सिद्धराज-अच्छी सूचना लाए,, इस सूचना की मुझे 
क्या आवश्यकता थो, तुम चारों मनुष्य एक सप्ताह घर में 
विश्राम लो, फिर रणमर की खोज में जाओ, ऐसा न हो कि 
वह हाथ से जाता रहे बड़े काम का मनुष्य है! 


भाद- सत बचन | (7, 


“हि /7/: 
त्रयोदश परिच्छेद 
) । -००धश 52... की 
(/./ / - ब्ार्च्य। _, 


: संसार के कारव्यवहार में आश्चर्य्य का 
देना आवश्यक दे । 







५! । कर सम्भव है स्मरण तक न रहा हो कि 
'४८ मभयोड़ो में उसने किस रूपवती के सौन्दर्य 
में मुग्ध होकर क्या नाटक खेला था, हम 
नित्य नये नये दृश्य देखते हैं और नित्य 
उसको भूल जाया करते हैं कोई बड़ी रहस्य 
वाली घटना अपनी छाया हृदय पर अंकित कर जाती है, स्घृति 
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और विस्म्वत दोनों ही का प्रबन्ध प्रकृति के हाथ में है, जाग्रत 
अचस्या की बाते सप्न में भूल जाया करती हैं और खप्म की 
घटनाओं का सम्बन्ध जांग्रत अबस्था में नहों, रहता, परन्तु 
कोई मनुष्य निश्चित रूप से यद्द नहीं कह 4 हम सब 
कुछ भूल ही जाया करते हैं, कई एक बात मस्तिष्क में रह 
भी जाती है, खप्नावस्था में देखे हुये मनुष्य जब जागृत अवस्था 
में कहीं दिखाई देते हैं, तो हम उस समय अवश्य बिचार में 
पड़ जांते हैं कि इन को कहीं अवश्य पहले देखा था, उसी 
प्रकार जाग्रृत अवस्था के भी इश्य बहुधा सप्न में भी प्रत्यक्ष 
हो जाते हैं और आश्चर्य का विषय तो यह है कि कभी २ 
हर प्रकार की खप्त की घटनाएं बारम्बार सप्नावस्थाओं में 
देखी जाती हैं,यद्द तो बहुत से मनुष्यों का अनुभव है कि बहुता 
स्मृति और विस्म्गात दोनोंही मनके भाव हैं, इनमें बुराई 
और भलाई दोनों ही छिपी रहती हैं साधु और भक्त क्या 
करते हैं, ये दुगु णों को मन से दूर करते हैं और भलाइयों को 
जाग्रत और खप्न दोनों ही अवस्थाओं में स्थिर करने का 
यत्ष करते हैं, ध्यान उपासना और विचार इसी का नाम है 
और बह इसी भाष को अभ्यास द्वारा केवछ स्थिर ही नहों 
करते वरश्च अन्य अवस्थाओं में भी रढ़ रहे ऐसा यत्न करते 
हुए उस भाव को अपने साथ लेजाते हैं, यहां तक कि सुषुप्ति 
और तुरीय अवस्था में भी बराबर इसको अपने मनमें रखते 
है, परन्तु यद अवस्था साधारण जनों की थोड़ी होती है, और 
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विशेष कर संसार में जो बड़े मनुष्य कहलाते हैं. उन को 
इन श्रवस्थाओं का लेश तक भी नहीं होता । 

राज कार्य्य इस प्रकार के उत्तर दायित्व पूर्ण कारय्य 
है, कि वह मनको वराबर बदलते रहते हैं, और यही कारण 
है कि प्रायः अधिकारियों को छोग अस्थिर प्रकृति कहते हैं 
राखनगार द्रवार में वैठाथा, एक मनुष्य सन्म्रुख लाया गया, 
प्रणाम करने के पश्चात्‌ उसने एक अंगूठी सन्प्रुख रख दी, 
राज्ञा ने अंगूठी पहचानो, परन्तु अंगूठी वाले को बहुत सप्रय 
तक आश्चर्य की दृष्टि से देखता रहा, अन्त में पूछा “तुम 
कौन हो ९ कहां से आये हो ? यह अंग्रूठी कहां से पाई, यहां 
आने का क्या प्रयोजन है ? 

मनुष्य--भ्रीमान ! में हड़मती हूँ । 

राखनगार--हड़मती ! मैंने कभी यह नाम पहिले अवश्य 
सुना है, सम्भव है तुम को पहले कहींदेखा भी हो; इस समय 
स्मरण नहीं होता 'दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पोता 
है, इस पर तो बच्च गिरा, कहीं प्रारब्ध यहां भी अपना रंग न 
दिखाए, सम्भल कर कहा “श्रीभान ! यह अंगूठी आपने रानक- 
देवी को दी थो उसी ने मुझे आप के पास भेजा है, आपने 
आज्ञा दी थी; कि जब किसी प्रकार की आवश्यता हो इस की 
सहायता से तू दरबार में आ सकेगी । 

राखनगार--रानकदेवी कौन है १ 

हड़मती--मेरी पुत्री है। 


०. 
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! राखनगार-तुम्दारी पुत्रों ? 

हड़मती--हां महाराज ! मेरी पुत्री ? 

राखनगार--तुम कौन हो ? 

हड़मती-कुम्हार । 

राखनगार-मैंने कभी हड़मती की कन्या को अंगूठी 
नहीं दी थी, उस के देने का कोई कारण भी तो होना चाहिए, 
सम्भव है मैं भूल गया हूं. । 

हड़मती--भ्रीमान्‌ जब मभयोड़ी में गए थे, तो रानक- 
देवी को देखा था उस का बृतान्त पूछा था और यह अगूंठी 
उसे दी थी | 

राखनगार--बह आश्चर्य्य की बात है, वह कन्या कहां 
है, उसे द्रबार में क्यों नहीं लाते ? 

हड़मती बाहर गयां, रानक देवी को साथ लाया, एक 
छावर्य और रूप के सांचे में ढली हुई गुलाबी रंग की पुतली 
सन्मुख आई, नख से सिख तक सुन्दर, मानो लज्मा आप 
शरीर धारे खड़ी है, भोली भाली आकृति, उसे देख कर सब 
चकित रह गए, राखनगार ने सौन्दर्य की फुलबाड़ी को इस 
किश्विंत विकसित अनसूंघी कलि को देखा लि लि ब॒उस में 
खिलने वा कुसम का वर्ण वा सौरभ सुम्मिल ही गया था, 
प्रकृति की चित्रकारी की शक्ति ने उस की आकृति की 
दंॉडियों में ऐसे सौन्दर्य का नूतन रंग भर दिया था कि 
दर्शक की आंख निस्तव्ध हुई उससे परे घटना नहीं चाहती 
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थी, राखनगार ने इसे देखा, पुरातन बातें धीरे २ उसके मन 
में आने लगीं वशोल से पछा “वशोल ! तुम को स्मरण दे कि 
यह हड़मती कौन है ? 

धशील -हां ! अन्नदाता यह कुम्हार है, मक॒षोड़ी मेंइल 
की कन्या भाएडा चरतन लाई थो, क्यों दशील |! तुम को कुछ 
ध्यान है ! 

दशील--क्यों नहीं, वही रंग, वही रूप, मनुष्य ऐसी 
आकृति को यदि एक बार देख लेतो फिर आयु भर नहीं 
भूल सक्ता | 

राखनगार--सुन्दरी ! तू किस प्रयोजन से जूनागढ़ 
आई है । 

रानक देवी लज़ा गई अघोगुर्ण होकर उत्तर दिया 
"श्रोमान की दासी बनने के लिये, जिस समय मैंने आप को 
देखा था यह प्रण कर लिया था कि या तो भ्रीमान के चरणों 
की सेवा आयु भर करू गी अथवा संसार को त्याग कर ईश्वरः 
की भक्ति में छीन रहूंगी, श्रीमान ही मेरे ईश्वर भी हैं यदि 
शारीरिक सेवा का अवसर मिला तो अद्योभाग्य; नहीं तो 
अध्यात्मिक रूप से आप की भावमयी मूर्ति को हृदय में 
स्थापन करके उस को आरति उतारू'गी । 

राखनगार को फिर आश्वय्ये हुआ, वशील से पूछा: 
तुम समभते हो कि यह क्या कह रही है ? 


चशील--क्यों नहीं, रूप और शोल को दृष्टि से. यह, 
किसी राजा के महल को शोभा दो सकती है । 
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हां कुल के रूप और शील का विचार अवश्य है, 
दशील ! तम्हारी क्या सस्मिति है ? 

दशील--मैंने ममयोड़ी में भी महाराज को कह दिया 
था, कि धन ,कन्या विद्या और मणि को जहां से वह प्राप्त 
हो अवश्य लेना चाहिये शात्र ऐसा कहते हैं, राजा साहब 
कदाचित्‌ उन वातों को भूल गये । 

राखनगार--झुन्द्रो ! तू किस स्थिति से, किस नाम 
से और किस रूप में मेरी सेवा करना चाहेगी ? 

रानकदेवी- लज़ाई “अपना नाम व चिन्ह मिटा कर 
आपका नामलूंगी अपने खुख को इच्छा छोड़ कर आपके खुख 
का ध्यान रखूंगी अपने आपको भूल कर स्वंदा आपकी स्मृति 
को नवीन रखूंगी जो आप खिलाएंगे वह खाऊंगी, जिस नाम 
से आप बुलाएंगे उसी नाम को खुन कर पास दौड़ती आंजंगी 
चरण दबाऊंगी, सेवा करू गी आप के चन्द्र मुख को चकोर 
के समान निहारती रहूंगी, जिस प्रकार कुरूप श्रमर पुष्प के 
आस पास आर । ते रहते हैं उसी प्रकार मैं भी आप के 
कमल आनन को शोभा देख कर प्रसन्न रहंगी, आप की सेवा 
और संगति को अपना संसार समझुंगी, और मृत्यु के पश्चात्‌ 
भी मेरे मन वी यह आशीश रहेगी कि जब जब नया जन्म हो 
आप ही की भक्ति मेरे हृदय में ल्थिर रहे । 

राखनगार-तृ तो भक्तिनी है एरन्तु शोक ! यदि यही 
तेरा मनो भाव ईश्वर की ओर लीन होता तो तू संखार में 
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अत्यन्त सुप्रसिद् भुक्ल होती, मनुष्य को भक्ति क्या होती है, 
माज्ुुषिक,शारीरिक ,और पाशविक यह कोई मूल्यवान पदार्थ 


। है 
५७ हड़मती-भ्रीमान्‌! संसार में जितनी आहृतियां हैं. 


सब ईश्वर की हैं, जिस को जो आक्ृति पसन्द आई, वह 
उसके आकर्षण की कारण होती 24 उसी से लोक परलोक 
की भलाई की आशा की जा है, और ईश्वर उसो रूप 
से उसका कार्य्य सिद्ध करता है, सारी बात मनकी लगन 
और हृदय की निर्भरता पर निर्भर है, ईश्वर ज्ञिस को जिस 
झूप से मिला है, इसी संसार से मिला है किसो ने उस को 
पुत्र के रूप में प्यार किया, किसी ने माता समझ कर पूजा 
किसी ने पिता को अपना ईश्वर मान लिया, , पतिब्रता स्रो 
का पति न का सच्चा ईश्वर है, साधु और फड्जीर गुरु को 







अपना ईश्वर समभते हैं, कृष्ण भगवान के मित्र थे 
किसी के गुरु किसी के सम्बन्धी और,/्ब को उनकी भक्ति । 
का फल मिला, इसी प्रकार किसी को दृष्टि में 


राजा हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं तो प्रेस भी तो छोग होंगे जो आप 
पा होंगे केवल मानने ही का नाम है 


और को नहीं समभते, वह आयु 
९. भैर झ्वर राम राम कहते हुये मर जाते हैं उन में 
श | 


है और न भक्ति का फल प्राप्त होता है। 
राखनगार--पिता पुत्री दोनों ही भक्ति के रंग में रंगे 
हुये हैं आज मेरे दरबार में इस प्रकार का व्याख्यान हो रहा 
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है, जो संसार में कदाचित ही किसी ने सुना होगा, हड़मती ! 
तुम्हार! विचार ठीक नहों, मैं देश शासक हूं, मुके प्रत्ा का 
आचार और प्रचलित रीति व प्रथा का पग पग पर ध्यान 
रहता है, यद्यपि में तुम्हारा आदर करता हूं, में हृदय से 
रानकदेवी के रूप और शील की प्रशंसा करता हूं, परन्तु जिस 
भाव से तुम इसको यहाँ छाए हो उसका पूरा होना कठिन है। 

हड़मती--श्रीमान्‌ ने आज्ञा दी थी कि बिना मेरो आज्ञा 
के यह फ़न्या किसी को न दी जावे । 

राखनगार--यह सत्य है अब मुझे स्मरण हुआ है, 
परन्तु सम्भव है मैंने यह बात किसी और भावना से कही 
होगी, मैं इसका प्रबन्ध करू गा निश्चिन्त रहो । 

हड़मती--परन्‍्तु रानकदेवी और किसी प्रकार भो 
प्रसन्न न होगो | 

राखनगार-वह कन्या है, जो कोई कन्याओं को 
जिस प्रकार समभावे बुकावे, वह उलो प्रकार की बातें करतो 
हैं, में उसे लप्रका दूँगा और बह प्रसम्त दो जाएगी | 

हड़मता--मैं कंगाछ मनुष्य हैं, थ्रोमान्‌ के चच्तों का 
विरोध नहीं कर सक्ता, मेरा अपना त्रिचार और प्रक्कार का 
था परन्तु रानक़ सदमत नहीं हैं यहां तक्र कि उसे सिद्ध राज 
के महल मैं जाना भी स्वोकार नहीं है, यद्यपि वह स्वर 
इसका अभिछापों हुआ, मुझ पर भभद्रोड़ो में बलात्कार और 
कठोरता का व्यवहार भी क्रिया गया, कन्या को इच्छा न देख 
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कर मैं रातों रात यहां भाग आया अब इसके भाग्य इसके 
साथ हैं, मातां पिता जन्म के साथी हैं, कम्मंके साथो नहों हैं । 
..._ रांखनगार-क्या यह बात सत्य है, जो तुम कदद 
रहे हो 

हड़मती-हां श्रीमान्‌ ! बक्षरश सत्य है । 

राखनगार-यह अन्धर है, कि सिद्धराज उसके मनुष्य 
भेरी प्रजा के साथ इस प्रकार का अत्याचार करने का साहस 
करते हैं, परन्तु मुफे इसकी सूचना क्यों नहों दी गई । 

हड़मती--यह काम उस राजा के मनुष्य गुप्त रूप से 
कर रहे थे, सेठ कर्मचन्द्‌ टीकमचन्द, साधु कृष्णास और 
सिद्धराज के रणमंल आदि भार्टो के बिना और क्रिसी को इस 
भेद्‌ का पता नहीं है, जब मैंने स्वीकार नहों किया तोवे 
कठोरता का व्यवहार करने लगे, भयभोत होकर घर बार 
छोड़ कर यहाँ चला आया, रानक बेटी तू क्‍यों नहीं महाराज 
से अपने भांव को प्रगट फरती, यही तो समय ह लज्जा किस 
बात की है ? 

रानक-मैंने जो कुछ बिनती करनी थी करदी, 
कन्याओं के लिये अधिक बातचीत करना लज्ञा की बात है, 
भाग्य ने मुझे निरुंज्ता का साहस करने के लिये विवश 
किया, सिंह की चाल एक होती है महान्‌ पुरुषों का वचन 
एक द्वोता है; केला एकही बार फंलता है राजपूतनो एक ही 
चार व्याही जाती है, मैं राजपूतनो हूं अपने आपको क्षत्रिय 
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बंश से समभती हूं, जो प्रण कर लिया, कर लिया, यदि 
महाराज मुझे अपनी सेवा में श्रहण करने अथवा अपनी दासी 
बनाने को स्वीकार नहीं करते हैं, तों मेरा कोई स्वत्व उन पर 
नहीं है, जिस प्रकार पार्षतो ने कहा था कि “बरहुं शम्भु 
नहीं रहूं कु'वारी” वही दशा मेरी भी है, यदि वे अज्ीकार 
नहीं करते तो जाने दीजिये, में किसी बनमें ज्ञाकर तप ऋरूगी 
उनका नाम लेकर जीऊंगी अथवा मरूगी, इस जीवन में अब 
बच्न भंग अथवा कुपथ में नहीं चल सकती, जो हृदय ने 
निश्चय कर लिया, वह निश्चय होगया, आप राजा से आज्ञा 
लीजिये, घर चले जाइये, मुझे मेरी प्रारव्ध के आश्रित छोड़ 
दीजिये, जो होना था हो चुका ! 

राखनगार--सुन्द्री ! तू राजपूतनी है, क्या तु कुम्हार 
की कन्या नहों है ? 

रानक--आत्मा है, चह शरीर के बन्धन में आकर 
शारीर कहलाता है, मन के मन्द्रि स्थित होने पर भानसिक 
कहलाने लगता है, मट्टी मन्दिरों की भीत में भी लगाई जाती 
है, और उससे दूसरे भवन भी बनाये जाते हैं; मद्दी तो 
बस्तुतः म्ठी ही है, उसकी स्थिति में क्या अनन्तर आता हैं। 

राखनगार--आश्चर्य्य है तू तककी बातें करती है, 
प्रश्न का उत्तर नहीं देती ! 

रानक--मैं द्रिद्री. तर्क क्या जानूं, यह शिर विद्यमान है, 

उसे अपने हाथ से काट दीजिये, इसका यह सब से अधिक 
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आदर होगा, यदि इस शिर को आपके चरणों में भुकने का 
अवसर नहीं मिलता, ग्रीवा पर भार है, मैं क्‍या कह, इस से 
अधिक और कुछ नहीं कह सर्तो। 


राखनगार के मन में रानक के आद्र को भावना 
उत्पन्न हुई, प्रेम से शून्य तो घह नहीं था, केवल सांघारण 
वार्तालाप कर रहा था, उसे अत्यन्त आश्चयर्य हुआ, हड़मतो 
से पूछा “यह क्‍या कह रही है” | 

दड़मती--यह सत्य कह रही है, मैंने पहले भो श्रीमान्‌ 
को इसके जन्म को कथा खुनाई थी, आप भूल गए, यह सिंधु 
देश की राज कुमारी है, सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से यह मेरे 
हाथ लगी है, सन्‍्तान न होने के का एण मैंने इले पाला, सिंधु 
से कच्छ में आया, वहां का राजा इसे अपने महल में रखने 
का लालसी था, मैं भय से भाग आया ममयोड़ी में फिर चेसो 
ही घटना घटो अब यद्दां आया हूं, इस की प्रारव्ध मुझे सेंकड़ों 
प्रकार के नाच नचा रही है देखिये, अब क्या होता है। 

राखनगा<-हां हां, मुफ़े स्मरण आ गया निश्चिन्त 
रहो, यह कन्या बहुमूल रल है, क्यों वशील | तम क्‍या 
कदते हो ? 

चशील--बेशक महाराज घर आई हुई माया का कौन 
अनादर पथ दशील तुम मेरे सांथ सहमत हो 


अथवा नहीं। 
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दशील--मन और प्राण से, हम दोनों महाराज को 
पहले ही कह चुके हैं । 

राखनगार--बहुत अच्छा, हड़मती ! रानक को मेरे 
अर्प॑]न करो, वह मेरी पटरानी होगी, विश्वास रखो, मैं शुभ 
लगन में उस के साथ विचाह करू गा, तुम्हारे निवास का 
प्रबन्ध वशील करेगा । 

वशील-मैं इन के लिये एक अच्छा घर स्थिर कर 
दूंगा, क्‍यों दशील ! तुम्हारे ध्यान में कोई अच्छा घर नगर 
में है, ज्ञिस में हड़मती को ठहराया जाबे | 

वशील- क्यों नहीं, सहस्त्रों घर मिल सर हैं, सेठ 
कर्मचन्द टीकमचन्द की कोठी से सटा हुआ एक सुन्दर भवन 
विद्यमान है। 

हड़मती--श्रीमान्‌ ! मुझे सोरठ देश से अब चले जाने 
की आज्ञा प्रदान दो । 

राखनगार-यह क्‍यों ? 

हड़मती--जिस नगर में कन्या विवाही जावे, माता 
पिता उस नगर के अन्न जल ग्रहण नहीं करते, सनातन से 
हम हिन्दुओं की प्रथा चली आई है अब में पुनः सिन्धु देश 
को चला जाऊंगा । हि 

राखनगार ने उसे बहुत कुछ घन सम्पत्ति देनी चाही, 
परन्तु इस निसस्‍्वार्थ और धर्मात्मा सच्चे हिन्दू ने उस से कुछ 
न लिया और बिदा हो उसी दिन वहां से प्रस्थान किया 
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और अपने दैश मैं चंछा गया, इस के पश्चात्‌ उस की क्‍या 
अवस्था रहो ग्रुंजरात का इतिहास पता नहों देता । 

रानकदेवी के साथ राखंनगार ने विवाह कर लिया, 
अब तक वह स्वयं कुंवारा था और विवाह के पश्चात्‌ भी 
उस ने दूसरी ख्री का नाम नहीं लिया धर्म पर ढढ़ होने के 
कारण उस ने एक नारीब्रत के नियम का पालन क्रिया; इस 
विवाह में पति पत्नि की युगल जोड़ी के आनन्द का पारावार 
नहीं था, समय पर रानकदेवी के गर्भ से दो पुत्र रल उत्पन्न 
हुए और उल्ल की पति परायणता ने राखनगार की दृष्टि में 
इसी (॑ंसुर्र को रुवर्ग धाम बना दिया । 
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“दरते हसरत मलते हैं नादान नादानी से सब” 





"बहार में प्रतिभास में, और परमार्थ में 
सफलता उनके भाग में आती है जिनके 
॥/| भाग्य अच्छे हैं. अथवा जिन के मन में 
किसी पदार्थ के पाने का हृढ़ सड्भुहप 
होता है, जिनके भाव में आनाकानी और 
उपेक्षा होती है उन के मनोरथ सफलता 
तक नहीं पहुंचते, यदि किसी साधारण 
डउपासक की दृष्टि शरीर और इन्द्रियो' तकही रहती है तो ब्रह 
आत्मिक आनन्द को क्या पायेगा उपासक को ग़रुरुनिष्ठ होना 
चाहिये गुरु आत्मिक आदर्श का नाम है, इन्द्रिय, मन और 
शरीर के समुदाय से गुरू कहना भूल है, एक नये भक्त को 
सन्‍्तान की ओर से कुछ दुःख हुआ उसने अपने गुरु को लिखा 
४ महाराज यदि आपकी सनन्‍्तान पर यह विपत्ति आती 
तो आपकी खुधि मारी ज्ञाती” इस मूर्ख और अनुभवी, शिष्य 
की दृष्टि अब तक ऊंची नहीं हुई, वह शान नी ह आत्मनिष्ट नहीं है शरीर 
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निष्ठ है, उसको गुरु से सम्भव है कभी शारीरिक खुल तो 
प्राप्त होजाये परन्तु आत्मिक खुख की भराप्ति नहीं होगी, यह 
परिमार्थिक उदाहरण है, इसी प्रकार सांसारिक विषय को 
समभो यहां प्रत्येक कार्य्य में भाव की दृढ़ता की आवश्यकता 
है पौर सफलता घ असफलता एक मात्र दृढ़ता पर ही 
निर्भर है। 

सिद्धराज़ नियम परायण नहीं था, विषय भोग ने 
डसको अपना दास 8 या हुआ था वह आदर्श स्त्री को 
किस प्रकार प्राप्त कर सर्हा था यह व्यवह्यारिक उदाहरण है । 

रणमल ने विचार किया कि वह आपने राजा के लिये 
पद्मानी ख््री लाए, परन्तु उसके भाव में वह द्ढ़ता नहीं थी 
इस लिये वह सफल काम न हो सका। 

परमार्थ आत्मिक प्रकरण है, ध्रति मास मनोगत 
कल्पना है और व्यवहार शारीरिक सम्बन्ध है। 

* रणमल ने वेष बदल कर सोरठ देश में निरतिश 
भ्रमण किया उसे उस समय रानक के विवाह का पता लगा 
जब वह सन्‍्तानवती होचुकी थी, मनमें परिताप और 
विस्मय के साथ मनमें दुःख हुआ, राखनगार को पश्चनी 
की इच्छा नहों थी परन्तु वह उले मिल गई क्योंकि प्रकृति, 
की दृष्टि उस के धार्मिक जीवन की ओर -थी सिद्ध राज को 
सिद्धि नहीं हुई क्योंकि वह मन से न तो उसकी अभिलाषा 
रखता था, और न ही वह रणमल के कथन पर विश्वास रखता 
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4 >> व्ककत बल्‍क चलन 
«था, रणम्ल अपने अर्थ नहं ही बरशञ्च दूसरे के लिये केवल 
५ प्वांसारिक लोभ के वश में हुआ काम कर रहा था, और 
« “ इसे असफलता होनो ही थी। 
पांचों मनुष्यों ने पररूपर सम्मति की और पादन की 
ओर वापिस गये, सिद्धराज़ की सेवा में उपस्थित हुए | 
उस ने पूछा “कहो क्या हुआ १” 
रणमल-द्शा देश उस पथिक की,रुदून होत लखभाग। 
थका पड़ाव समीप आ,चल न सके इकपाग ॥ 
सिद्धराज--क्या बात है ! 
रणमल-हूटा कहां भाग का धागा। 
रध्यो सज़न घर जब दोऊ पागा॥ 
सिद्ध राज--तुम वृत्तान्त खुनाते हो या कवियों की 
कविता पढ़ते हो । 
रणमल--अन्न दाता ! बच्न टूट पड़ा, हाथ में आई' हुई 
पद्मनी निकल गई । आश्थय्य॑ और विस्मय मुफरे प्राप्त 


हुआ और निराशा आपको मिली। 
सिद्धराज--तुम मूर्ख हो, में पहले ही जानता था 


कि तुम्हारा विचार असत्य है। अस्तु पक्ननी को कौन हर 


कर ले गया * 
रणमल--राखनगार जूनागढ़ का राजा। 


सिद्धराज-क्या उसे पता था कि मैं उस को 


चाहता हूं। 


3 दिपस्कनम 

रणमल -वहष्द सब बातों से परिचित था, राणक पद्चनी 
के लिये आपकी ओर से सन्देशा दिया गया, उस को पिता 
पता नहीं क्‍यों उसे जूनागढ़ भगा के गया, उस ने आपके 
पुरुषों की निन्‍्दा की, राखनगार को क्रोध आया, और उस 
ने खयं रानक कै साथ विवाह कर लिया, और मेरा सब 
परिश्रम अकारथ गया । 


सिद्धंराज का मुख मएडल क्रोध की अश्नि से लाल हवा 
उठा, हाय राखनगार का यह साहस, कि ज्ञो मेरे लिये 
नियत हो चुकी हो, चद उसे हर ले जाए बहुत अच्छा, उस - 
को इस अपराध का फल भोगगा पड़ेगा, जो में ज्ूनागढ़ २! 
“की ईट से ईंट बजा दूं, तब तो मेरा नाम सिंद्धराज है, उस 
की कया शक्ति, कि मेरे सन्मुख ठहर सके, डस ने बद्रा 
निल्दित व्यवहार क्रिया है, और मैं बिना दरुड दिये न 
रहूंगा । 
रणमल--कांम तो उस ने ऐसा ही किया है । 


.- सिद्धराज़--ज्वा उसकी अवल्था कुछ तुम्हें पता है : है! 





रणमर्--मैं सब जानता हूं, वह नोच प्रकृति का तो 
है नहीं, न्याय और प्रजा पालन में वह देश भर में प्रसिद्ध है, 
दुखियों पर दया करने वाला, और प्रज्ञा को पुत्र के समान 
जानने वाला, विद्वानों की प्रतिष्ठा करने वाला है, हां यह भुल 
उसने अवश्य की है जो क्षमा के योग्य नहों है । 
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ध्ज्लन चल बचत 

सिद्धरांज-मेरे सन्मुख शत्रु के गुणों को मत बखान 
करो, में तुम से पूछता हूं, के उस की सेना और कोष की 
क्या अवस्था है, इस समय मुझे केवल उस की शक्ति का पता 
लेने का विचार है| 

रणमल- उसकी सेना खुसज्ञलित नहीं है, इस ओर 
उस ने ध्यान हो नहों दिया कोष आदि का प्रबन्ध तो सेठ 
कर्मचन्द्‌ टीकमचन्द के क्रिसी सम्बन्धी के हाथ में है, वह 
उसका खजानची है, कमंचन्द टोकमचन्द इस कार्य्य में मेरे 
साथ थे, उसे भी दुःख है, वह स्वदा श्रीमान की ओर रहेगा 
हां यदि कछ भय है तो दयासिंह सेनापति का है, वह 
राखनगार का हतज् मित्र है। 

सिद्धराज--क्वा कोई चतुर मनुष्य राखनगार के 
द्रबार में ऐसा नहों है जो हमारे पक्ष में हो जाए और सम्पूर्ण 
भेदों का पता देवे । 

रणमल-हां, दो मनृष्य ऐसे हैं, में गुप्त रूप से उन्हें 
मिलां था, यद्यपि इस विषय पर कोई विशेष बात नहीं हुई 
थी, परन्तु श्रीमान ने उन के भूमि प्रदेश ले लिये हैं, उन को 
इच्छा है कि उन की भूमि किसी प्रकार वापस दी जाए, 
और यदि इसका लोभ दिया जायेगा तो वे आप के सहायक 
हो जाएंगे इस में तनक भी सन्देह नहीं है । 

सिद्धराज--उन के नाम क्‍या हैं? 

रणमल--वशील और द्शील | 
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सिद्ध राज-हां मैं समझ गया, वे मनोल देवो के पुत्र 
और मेरे सम्बन्धो भी हैं यद्‌ वे मेरे सहायक हा जाए तो 
बात ही क्या है। 

रणमल--उनको निमेष मात्र में आपका सद्दायक बना 
सकता हूं | 

सिद्धराज--तो आज तुम विश्राम करो, कल सोरठ 
देश को चले जाओ जब तुम वहां से पत्र लिखोगे, में स्वयं 
सेना लेकर जुनागढ़ पहुंचूँगा और राखनंगार का नाम इस 
संसार से मिटा दू गा। 

रणम्रल--लत बचन | 

रणमल आशोर्वाद देकर चला गया सिद्धराज 
एकाएकी बेठा हुआ सोचने रूगा, इतनी खुन्दर ख्रो और मुझे 
न मिले, राखनगार बीच में कूद पड़े ओर मुझे इतना परि- 
ताप दे जाए, रानक पश्ननी पर मेरा स्वत्व है, मेरे लिये पहले 
संदेशा दियां गया, उस को क्या अधिकार था, अस्तु, अब 
भी में उसे अपने महल का भूषण बनांऊगा, और पद्मनी का 
पति कहलाऊ'गा सिद्धराज को समानता कौन कर सक्ता है, 
ऐसे खेंकड़ों राखनगारों को मैं धूल में मिला ५४ केवल 

वह इसी चिन्ता में था कि द्रबान ने सूचना दी “माता 
जी आ रही हैं” सिद्धराज उठा, मां के पाओं पर पड़ा, 
नेत्नों के पलकों ले उस के चरणों की घूलि को पोंछा, और 
जब माता आ कर बेठी, वह आदर से खड़ा रहा उस की 


हक 
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आज्ञा पाकर तब बेठा, इस देवी का नाम इतिहास में मनीछ 
देवी प्रसिद्ध है, यह अत्यन्त, सदाचारिणी, पवित्र और 
दयालु रानी हुई है । 
मनीलदेवी ने पुछा-- आज तुम इस प्रकोर व्याकुल से 
क्‍यों हो १ 
सिद्धराज--कुछ नहीं । 
मनीलदेवी--कुछ तो अवश्य है, नेत्र क्रोध से लाल हैं, 
होंठ फड़क रहे हैं, हाथ पाओं में असाधारण आवेश दिखाई 
/ न ण व तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, 
झुक से अपना भेद क्यों छुपाते हो, क्‍या तुम नहीं जानते, 
जब ले तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, मैंने तुम्हारी पालना की, 
अपनी सम्मति और अनेक उपायों से, तुम्दारे राज्य को 
विस्तृत किया, मैं ही तो सच्चे अर्थों में तुम्हारों मन्‍्त्री हैं. मुझ 
से तुम क्या छुपाया करते हो | 
सिद्धराज-बहुत,सी बातें ऐसी हैं, जिन का कथन 
माता पिता के सम्मुर्ख उनका अनांदर समभा जाता है। 
मनीलदैबी--पुत्र बातें न बनाओ, तुम जानते हो, मेरी 
दृष्टि तुम्हारे प्रत्येक कार््य पर रहतो है दूसरों की अपेक्षा 
माता इसे अधिक जानती है । 
सिद्धराज-तुम मुझे घिक्कार फटकार करने आयी|हो १ 
मनोलदेवी-नहीं तुम को खुपथ पर छाने आई हूं । 
सिद्धराज--( हाथ बांधे ) मैं तुम्दारा पुत्र ही नहीं 


__7. >> ताज <ग्रील वे वज़ील डा ज्रात 
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वरश्व तुम्हारा भंक्त भी हूं क्या मातेश्वरी मुझे अपने निज् के 
कार्य्य म्रें भी स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करेगी ९ 
ह मनीलदेवी--पुत्र मैं तुम को भली भान्ति जानतो हूं, 

तुम ही मेरे नेत्रों के तारे हो, तुम से अधिक प्रिय मुफ़े कौन है 
तुम को मैंने बन्धन में कब रक्खा था, तुम राजा हो, शासक 
हो, यद्यपि मैं तुम्हारी जननी हूं, तथापि मेरी स्थिति प्रजा 
की है, मैं तुम्हारी स्वधोनता केसे हरण कर चाय यह 
विचार ठीक नहीं । 

सिद्धराज पुनः माता के चरणों पर गिरा उस ने उसे 
हृदय से लगाया और बोली “पुत्र ! क्रिप्तो क्रिप्ती सप्रय तू 
अनुचित कार्य्य करने लगता है तेरे जीवन का प्रकाश मय 
भाग एक मात्र माता की भक्ति ही है; जब तक में जीवित हूं 
तुक पर किसी प्रकार की विपत्ति न आने पाएगी, मेरे पश्चात्‌ 
यदि कुछ होजाए, मेरी आशीश ढाल बन कर तुमे प्रत्येक 
प्रकार की विपत्ति से रक्षा करेगी । 

सिद्धराज-मुझे बल आपको आशीश की आवश्य- 
कता है | 

मनील--मैं साय॑ प्रात: भगवान से तेरे मंगल की 
कामना करती रहती हैँ । 

सिद्धराज--इस समय आप किल 'भ्रयोज्नन से 
आईहैं! 


मनीलदेवी हंसी -क्या अबतक तुफ़े इस कार्य्य का पता 
नहीं छूगा। 


(ध पति-भक्ति र 


नलल सनम प्लस 

सिद्धराज-नहीं, और यदि हे भीतो निश्वयात्मक 
नहों। 

मनील--जो बातें अभी रणमल ने तुमे कही हैं उन 
का अक्षरशः मुझे परिचय मिल गया है, और में इस अभि- 
प्राय से आई हूं, कि तुके इस कलह केश के सड्डुप से दूर 
रखू' 
सिद्धराज--हाईँ| माता कि अपने पुत्र के पीछे इस 
प्रकार जाखूस लगा रखे हैं । 

मनील--एक मात्र तेरी भलाई के विचार से, और यदि 
तू मेरे हस्ताक्षेप को पसन्द नहीं करता, तो मुझे आज्ञा दे में 
काशी चली जाऊं, काशी वास करू' और वहीं इस शरीर को 
छोड़ दू' । 

सिद्धराज--नहीं, नहीं मेरा अभिप्राय यह नहीं है । 

मनीलदेवी--तो फिर खुन, राखनगार ने कोई अपराध 
नहीं किया, रानकदेवी वास्तव में पद्मनी है, अब बह तुझे नहों 
मिलस रो उस का हाथ आना असम्भव है, बृथा रक्तपात 
करने से तेरे हाथ कुछ न आएगा । 

सिद्धराज-राज्य का क्षेत्र तो विह्तृत होगा, 

मनीछदेवी-परन्तु शरत थ्रह हैकि सच्चाई और न्याय 
इस भाष के अन्दर हो, नहीं तो धिस्तृत राज्य विपत्ति का 


स्थान द्वोता हैं 
सिद्धराज--शाख्र कहते हैं, राजा विद्यार्थी और व्यापारी 
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को कभी सन्‍्तोष करना उचित नहीं, राज्य ५विद्या और धन 
को सदैव उन्नत करने की चेष्टा करते रहना चाहिये, नहीं तो 
जहां मनुष्य एक स्थान पर संतोष करके स्थिर होगया फिर 
उसका: पतन होना आरस्भ हो. जाता है! 

मनीलदेधी-परन्तु सदेव इस उल्नति के भाव से 
विद्यमान रहना चाहिये तब तो कुशल रहता है नहों तो + 
राज्य विद्या और धन तीनों ही कलंक रूप हो जाते हैं, 
और इनके कारण मनुष्य सांसारिक विपत्तियों में फंस 
जाता है! 

सिद्धराज--मैंने आज़ तक पद्मनी नहों देखी, इस लिये 
यह विचार है। 

मनील-पुत्र ! तूने पद्मनी का दर्शन किया है, देख में 
रूवएं पक्ननी हूं, क्या तुके विश्वास नहीं है ! 

सिद्धराज--परनन्‍्तु मेरे महल में तो पश्चनी बहीं। 

मनीऊू--पश्मननी बड़े भाग्य से मिलती है, तू जिस 
समय सागर (एक खरोबर का नाम ) बना रहा था एक 
मजदूरनी पश्मनी थी वह अत्यन्त सुन्द्री थी, तूने उसको कुदष्ट 
से देखा वह तेरे हाथ नहीं आई, तूने उसके निर्दोष स्थामी 
का बध किया उस मज़दूरनी ने तत्काल तेरे देखते २ कलेजे [भें 
छुरा भोंक लिया, मर गई और मरते समय शाप दे गईकि 
इस रू्वैंचौड़े सरोवर में जल को एक बिन्दु न ठहरेगी 
और सिद्धराज़ के अन्याय और अनर्थ की यह चिरस्छति 


(वि कि 2 . है [ (हर 
रहेगी, देख >ाखों रुपये इस सागर पर लगे और वह अब 
तक सूखा पड़ा है, क्या अब भी तुमे विश्वास नहीं आया 
चह स्त्री पद्मनी ही थी। 

सिद्धराज-माता ! आशीश और शाप यह पुराने ढको- 

सले हैं, में मानता हूं कि मुक से अपराध हुआ परन्तु क्‍या 
करू विवश था। 

मनील-परन्तु उसी अपराध को तू फिर करने वाला 

| है. छोड़ दे ऐसे घिचार को, पर स्त्री पर कुदष्टि डालने से राव- 

रे (णु;की (सीने, | लड्ढडा) भस्म हो गई द्रौपदी का अपमान करने से 

(0, राष्ट्र के एकसौ पा पुत्र, मारे गये, यह शिक्षा है ज्ोमेईप्य _ 

#/ इन घटनाओं से साख स जा हे । 

पर नारी पैनो छुरी, मत कोई करे प्रसडू । 
", दुसू मस्तक रावण गए, पर नारी के संग ॥ 
/ (४; चर नारी पैनो छुरी, सम न कीजे आस । 
नई गांधारी के वंश का, हो गया सत्यानाश ॥ 
सिद्धराज--भातेश्वरी | बस, बस और अधिक उपदेश 
न दो, राज्य का भार क्या थोड़ा है, जो तुम और मेरे दुः्खों 
को बढ़ाती हो । 
मनोल देवी--समभाना मेरा कतंव्य था, मैं इन से 
अधिक क्या कहूं। 
रानी उठ खड़ी हुई, सिद्धराज फिर उनके चरणों पर 
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गिरा और वह महल में चली गई, और यह फिर उसी चिन्ता 
में लीन हो गया । 
७ रिच्छेद ०० 
पन्द्रहवा पारच कि 
वि 2 / 
मण ) 
आक्रमण । 
नस्क्रल्एपथा 
। द्धवराज़ अहंकारी और स्व्रार्थी राजा था, 
जिस समय उस पर किसी पुमोवना का 
भूत चढ़ जाता था, बह किसी की भी नहीं 
खुनता था, मन्‍्त्री और सलाहकार तथा 
अन्य द्रबारी जनों को तो वह तृणके्ऋ 
समानभी नहों मानता था और यही कारण 
है कि उसके दरबारी जान बूज़ कर भी उसका विरोध नहीं 


करते थे उसे किसी पार्थिक तथा दिव्य शक्ति का भय नहीं था, 


यदि वह किसी की बातों को खुन लिया करता था तो वह 
एक मात्र उस की माता मनोल देवी थी, माता की भक्ति उसके 
जीवन का प्रकाशमय अंश था, निएलन्देह वह भी , कुछ २ इस 
के प्रभाव में रहा करती थी, परन्तु जब कभी माता को अपने 
विचार के विरुद्ध पाया गुप्त चाल से काम क्रिया, इस कारण, 


राज्य के साधारण प्रबन्ध से भिन्न वह उस की रूम्मति दूसरे 





॥] 


४ 
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'प्ककल नकल चतज+ 

कामों में नहीं लिया करता था इस अवसर पर भी उसने चतु- 
रता से काम लिये, रणमल को रात के समय बुला कर सिखा 
पढ़ा दिया, राखानगार के मनुष्यों को श्रमाने लोभ देने और 
डस निर्दोष के दरबारमें भेद डलवाने की सम्मति दी | रणमल 
को तो उसने उसी रात्रि में दो चार मनुष्यों के साथ जूनागढ़ 
भज दिया, ओर आप भी शिकार के छल से चुने चुने राजपूर्तों 
को साथ लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल प्रस्थान किया, और 
सेनापति को आज्ञा दो कि दो चार द्नि पश्चात वह बहुत सी 
सेना सेकर सोरठ की राजधानी की ओर आवे ! 

यह सिद्धराज का भ्रम था, वास्तव में राखनगार का 
इस बिपय में कोई अपराध नहों था, परन्तु किसी के श्रम 
को क्‍या किया जाए, संसार में प्रत्येक रोग की औषधि है 
परन्तु प्रम मूलक भाव को कोई औषधि नहीं, सद्भाव भ्रम 
से भलाई उत्पन्न होती है, यह इतना बुरा नहीं परन्तु दुर्भा- 
बना का श्रम अत्यन्त हानिकारक है, वह पहले स्वयं 
हानि उठाता है और फिर दूसरों का नाश करता है ऐसा 
प्रम पहले उसी मन्लुष्य के हृदय को अपवित्र और कलुबित 


कर देता है, नोच मनुष्य पहले रूवयं नीच बन जाता हैं हैं, तब 5 
#(सरे हृदय से नीचता का स्रोत चलने लगता है और वह 


कष्ट उस के जल से परिप्लुत हो कर औरों की विपत्ति और 
कष्ट का कारण बन जाताहे। 
रणमलने जूनागढ़ में आते ही वशील और दशील से 
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भेंट की उन को पट्टी पढ़ा, जाल में फंसाया और ज़ब इस ओर 
से पूर्ण विश्वास हो गया उस ने सिद्धराज के पास आदमो 
मेज्ञा, यद् घांत में लगा था सीमा प्रान्त के निक्रट शिकार में 
लगा था, चुने हुए मनुष्यों को साथ लेकर चढ़ दौड़ा। 

राखनगार असावधान था। उसे क्‍या पता कि शिर 
पर देवी कोप आ रहा है वह समय ओर भान्ति का था, आज 
कल के समान राज्य नियत इस प्रकार उन्नत नहों थे, जासूसी 
आदि का प्रबन्ध अवश्य था परन्तु अधूरा, और राजां मदा- 
राजै साधारणतया सावधान रहते थे, और इस असावधानता 
के कारण, अधिक निपुण और चतुर शत्र, उनको खुगमता 
से अपना शिकार बना लेते थे। 

राखनगार को सूचना मिलो कि सिद्धराज़ के बहुत से 
मनुष्य जूनागढ़ की ओर आ रहे हैं, उसे विस्मय हुआ, उस 
ने सेन/पति को स्वयं बुला कर सावधान रहने की आज्ञा दी, 
और क्योंकि उसी दिन उस के जेष्ठ पुत्र को वर्ष गांठ के 
उत्सव मनाने का दिन था, वह महल के उछाल में मग्न था 
परन्तु उसे शान्ति कहां, शत्र के मनुष्यों का इस प्रकार नि" 

बिना सूचना दिये देश की सीमा पर दिखाई देना उसके 

चिंन्तित और अशान्त करने के लिये भारी कारण था।_#९ 

रानक ने पूछा “प्राण पति | ऐसे उत्सव के दिन आप 


के मुख्त मएडल पर अशान्ति और दुःख के चिट्ठ क्‍यों दिखाई 
देते हैं!” 
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राखनगार--ने कहा “पता नहीं खिद्धराज के मनुष्यों 
ने बड़े समारोह के साथ क्यों जुनागढ़ को ओर आने का 
सड्डुल्प किया है । इस समाचार ने मुफ़े व्याकुल कर रखा ह्दै। 

रानक देवी के कान खड़े हो गए, उस को राखनगार 
की रानी बनने से पहले मभपोड़ी की घटना रूपरण हुई, अब 
वह राखनगार की पत्नि हो चुकी थी परन्तु इस समाचार 
ने उसे विस्मित कर दिया, मनुष्य भला चंगा बेठा हुआ है, 
कभी कभी स्वयमेव उसके मन में चिन्ता और शोक के विचार 
डठने लगते हैं और वह दुःखी हो जाता है, पहिले किसी और 
के मन में शोक और चिन्ता की कल्पनाए उठती हैं और 
क्‍यों कि उस का मन उस दूसरे चिन्ता युक्त मन से समानता 
रखता है, सजञातोयता के नियम के अज्लुसार जो बिचार तरड्ढ 
उधर से चलतो है, एद्घाएक स्वस्थ अवस्था को पकर उस 
के हृदय की ओर भुकती है, और उसे अशान्त कर देती है यह 
प्रकृति का नियम है, बुरे और भले भाव दोनों ही पहले किसी 
छे मन से निकल कर सब से यूर्व॑ आकाश मरडल में विस्तृत 
होते हैं और 'फर कम्पित शव लहरी के रूथ उन के मनों में 
प्रवेश करने का चेष्टा करते हैं जो कठ्पना करने वाले मन के 
समान कट्पना वा भाव रखते हों, दूसरा कारण यह है, कि 
“जब किसी मनुष्ण के प्रतिकूल कोई विपत्ति की घटना होने 
बाली होती है, वह कल्पना के रूप में उसकी ओर पग बढ़ाता 
है, और उसके अदृश्य प्रभाव से यह भय भीत हो जाता है, 


भर 
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यह दशा बहुत से मनुष्यों के ऊपर घटती है और प्रायः पहले 
ही अनेक मनुष्यों को इस की सूचना मिल जातो है, यह प्रत्येक 


बुद्धिमान मनुष्य का अन्ञुभव है । 


रानक-मरहाराज | बात तो अवश्य चिन्ता ही की है 
आपके इस का क्‍या प्रबन्ध किया है। 

राखनगार-मैंने सेनापति को सावधान रहने को 
आश्षा दो है । 

रानक--खावधान ही पर्याप्त नहीं हैं, आप अपनी सेना 
को शस्त्र अछ्च्न से सज्ञित रहने की आज्ञा दीजिये, कौन जाने 
इस के अन्द्र क्या भेद छुपा हुआ है, आप की प्रज्ञा राजभक्त 
है प्राण निछादर करने वाली है, सब आन की आने में एकत्रित 
दो जाएंगे, और अपनी राज भक्ति का प्रमाण देंगे। 

चशोल- महाराज ! आप का विचार असखत्य है, रण 
मल भाट मुझ से मिला था, कहता था सिद्धराज शिकार के 
प्रयोजन से सोमा प्रांत के वनों में आने वाला है, और कोई 
बात नहीं है निश्चिन्त रदिये, क्या दशोल ! तुमक्या कहते हो ? 

दशोल--सत्यवात है, यह साधारण घटना है, इस में 
वस्मित होने की क्या बात है, यदि सिद्धराज्ञ का दुष्ट भाव 


होता, तो क्या हमारे जासूल पाटन में नहीं हैं, हम को खूचना 
न प्रिल्तती । 


(रतन भंगिनी) नहीं भाई नहीं तुम अवश्य बुद्धिमच्ा से काम लो 


दर यह दशील की माता और राखनगार ! 
की 
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असावधानता में न रहो, चाहे यह साधारण बात क्यों न 
हो, तथापि गाजा को सावधान और सज्ञित रहना उचित 
है, सिद्धराज ने इसी प्रकार छल से मेरे पति को मार दिया, 
पिता ऐितामह का देश छीन लिया, और यदि तुम न होते तो 
आज में कहीं की न होती तुम मेरे प्राण और मान की शरण 
हो यह बालक मूख हैं तुम इन की बातों पर न जाओ। 


राखनगार--बहन ! तुम्हारा विचार सत्य है, मेरा मन 
स्वयं मुझे सावधान रहने की प्रेरणा कर रहा है, मैं कल 
प्रातःकाल ही सोरठ देश की प्रजा को जूनागढ़ में एकत्रित 
होने की आज्ञा दूगा। 


चशील--निःसन्देह , ' सावधानी आवश्यक है परन्तु 
आज उत्सव का दिन है, रंग में क्यों भंग डाला जाए। कल 
प्रातः काल देखा जाएगा स्वयं स्थान २ पर कर्मचारी भेजकर 
सर्दारों को बुला भेजू गा | दशोल--तम कया कहते हो! 


दशील--जो तुम्हारी सम्मति है वही मेरी भी सम्मति 
है, कल प्रातः काल प्रबन्ध कर लिया जावेगा । 

मनील देवो--महाराज ! आप इसी समय जो काय्य 
उचित है कीजिये कल का क्या विश्वास है, और नहों तो 
दुर्ग को सुरक्षित कीजिये नगर के कोट की प्राचीरों पर 
सिपाहियों को नियुक्त कीजिये जिस से यदि शत्रु की भावना 
में चिकार हो तो उसे प्रविष्ट होने का अवसर न हो, और 
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रातों रात तुरन्त जो कुछ करना है कर डालिये मुफे कपटी 
बैक सिद्धराज का त॒तक भी विश्वास नहीं वह इसी प्रकार छल 

ले काम किया करता है, उस ने आज तक केई धर्म्म युद्ध 
नहीं किया, उसने जितने राजाओं के देश छोने हैं इसी प्रकार 
छीने हैं बह घम्मोत्मा नहीं है, पहले चह लोभ देकर राजपुरुषों 
को अपने पक्ष में मिला लेता है, फिर उन्हीं की सहायता से 
उन्हें निबंल कर के कार्य्य लिद्ध कर लेता है। 

राखनंगार-सत्य है, मैं उले मली भान्ति जानता हूं । 

रानक--तो फिर विलम्ब न करें, अभी समय है 
अनुभव से छाभ उठाइये इस उत्सव को विसर्जन करें | 

सेठ धर्मचंद्‌ टीकमचंद-श्रीमान्‌ ! आप वहुत चिन्ता 
न करें, आप का कोष भरा हुआ है, कल प्रातःकाल अगणित 
मनुष्य एकत्रित हो जाएंगे सिद्धराज किसी प्रकार भी हमारे 
देश में प्रवेश नहों पा सक्ता, फिर भी वह राजा है, बिना 
विचारे कोई कारय्ये नहीं करेगा, उस के सीमा पर आने का 
कोई और कारण होगा, आप भी तो अपने देश में भ्रमण करते 
ही रहते हैं, कया आप अपनी सीमा पर कभी नहीं जाते, 
मुझे तो कोई विस्मय का हेतु दिखाई नहीं देता । 

राखनगार-- शोक | कहां यह आनन्द का समय, और 
कहां यह जिता और दुःख, दीवान जो ! आप की क्या 
सम्मति है १ 

प्रधान मंत्री - मैं खयम्‌ आश्चर्य्य में हूँ, मुफे दाल में 
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जछत सललन चतलन 


काला दिखाई पड़ता है, मेरी बुद्धि में खयम्‌ यह बात नहीं 
आती , कि सिद्धराज के आगमन की सूचनां पहले हमारे 
कर्म्मचारियों ने क्यों नहीं दो, में मनील देवी के कथन का 
समर्थन करता हू' आप तो उत्सव मनाइये, मुझे जाने दीजिये 
स्वयम्‌ अपने पुत्रों को और सेनापति को राज दुर्ग को रक्षा 
के लिये नियुक्त करता हूं, मैं रोत्री भर जागता रहूंगा और 
कल प्रातःकांल सेना को सज्ञित करने का प्रबन्ध करूगा।| 
चशं-ल- क्यों न हों, धन्य है आप दीवान साहिव | 
और धन्य आप की राज़ भक्ति को क्यों दशील ! दीवान जी 
से बढ़ कर दमारे महाराज का भक्त कौन हो सक्ता है । 
दशोल--क्यों न हो, जिस राजा के पास ऐसे मनुष्य 
विद्यमान हैं उस के भाग्व पर देवता भी ईर्पा करते हैं । 
राखनगार--दीवान जी ] आप जाइये, तुरन्त दुर्ग का 
प्रबन्ध की जिये में खयम्‌ अभी आता हूं. | 
बशील--अन्न दाता ! आप यहां ही पधारिये, आप 
पर प्राण निछावर करने वाले क्या थोड़े हैं ? जहां आप को 
पसीना गिरेगा वे वहां अपना रक्त गिराएंगे आप बष गांठ 
का उत्सव मनाईये, हम दोनों जाते हैं, क्‍या दशील ! क्‍या 


कहते हैं. । | 
दशील--ऐसे भयंकर समय में हमारा आनन्द मनाना 

व्यर्थ है, “जिस की खाईये उसी को गाईये,, ! 
मर्न-लदैवी-हां ६पुत्रो ! अभी तो राजभ 

राखनगार तुम्हारे मामा ही नहीं हैं, अन्नदाता, 


क्ति दिखलाने 


[का समय है; 
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ब्राण दाता ,राजा और शरण हैं, यही सच्चे अथ्थों में तुम्हारे 
पिता हैं, जाओ अपनी भक्ति का प्रमाण दो 
बशीछ द्शोल भी राजा से विदा होकर जाने को तेयार हो 
गये परन्तु किसी और भाव से, इन दोनों भाध्यों और खज़ा- 
नची घर्मचन्द टीकमचन्द ने पहरा चाले सनन्‍्तरी आदियों को, 
बहुत सी शरांब पिला दी थो उत्सव का दिन था, सब ढुग के 
सिपाही शराब पी पी कर उत्मत्त हो रहे थ्रे, अभी दीवान 
अपने घर जाकर सेनापति और अपने पुत्रों को दुर्ग रक्षा की 
सम्मति दे रहा था कि यह फाटक तह पुहुंचे, सन्‍्तरी ने हांक 
लगाई, इन्होंने उत्तर दिया “हम हैं बाहर सं काय्य बश 
जा रहे हैं, सन्‍्तरी को विश्वास हो गया, वह खं मद में उच्न- 
त था, इतने में बाहर ले किसी ने सीटी दी इन्होंने फाटक 
खोल दिया सिद्धराज्ञ अपने सांधियों सहित निर्विन्नता से 
अन्दर प्रवेश कर गया, सिपाहियों को एक २ कर के तलवार 
के घाट उतारा, यह पहले हो से स्थिर हो चुका था कि सीटी 
के सुनते ही दुर्ग का फाटक खोल दिया जाएगा । जब पाटन देश 
के शस्त्र सज्जित सिपाही दुर्ग के अन्दर प्रवेश कर गए उन्होंने 
हुगे की सम्पूर्ण सेना को मार दिया रक्त कीनदियां बह निकलों, 
सब असावधानी से मारे गये राखनगार अभी उत्सव मना ' 
रहा था कि दशील वशील हांपते कांपते आन पहुंचे, “श्रीमान 
सिद्धराज आ गया, दुर्ग पर उसके मनुष्यों का अधिकार हो 
गया, अब भागने का अवसर नहीं रहा” उत्सव का रंग राग 
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इस समाचार के खुनते ही अस्दा थर्टा हो गया राखनगार 
हाथ में तलवार लिये उठा, दरवारी राजपूत भी संभले इसी 
अन्तर में सिद्धराज्ञ भी वहां आ पहु'चा खिरयें मूछिंत हो गई' 
सिद्धराज़ ललकारा | राखनगार ! तुक को यह साहस केसे 
हुआ कि मेरी पद्मनी को भगा छाए, संभल जा मैं बदला लेने के 
लिये यम के समान आ पहुचा” राखनगार को आश्चर्य था 
उसने उत्तर दिया “तू कूठ कहता है, राखनगांर को संसोर 
अधर्मी नहों कह सु परन्तु इस उत्तर को कौन खुनता था 
सिद्ध राज ने वार कर ही दिया दोनों में खटाखट तलवारें 
चलने लगों, राजधृतों ने भी आक्रमण कर दिया, दोनों दलों के 
मनुष्य सिंहों के समान युद्ध करने लगे, राखनगार मारा गया 
उसके सब मनुष्य धराशायी हुए नि:सहाय स्त्रियं खड़ी हुई' 
इस शोक्कमय दृश्य को देख रहीं थी, वशील दशील आये 
और संकेत से सिद्धराज और उसके सेनिकों को कहा बस 
बस, अब अधिक रक्तपात करने की आवश्यकवा नहीं है, और 


वे चुपचाप खड़े होगए। 
| है 








न 
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'पल्‍्कत सककतन सकल 


सोलहवां परिच्छेद 
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पतिब्रत धर्म्म ५ ! 





शीलने रानककी ओर म्रुख किया “मामी ! 
मामा तो मर गए, वस्तुतः सिद्धराज ही 
की रानी होने के लिये तेरा विचार किया 
गया था घोखा हो गया, अब सन्तोष 
कर, क्‍या चशीरल | क्‍या सम्मति है?” * 
वशीरू-- यही, कि जिस की वस्तु है उसी को प्राप्त हो। 





रानक--अरे कायर | दुष्ट अधर्मो | तुमको राखनगार 
ने क्या इसो दिन के लिये पाछा था और उस ने एक खत 
राजपूत सिपाही की ख़ब्चर उठाली, और सिद्धराज की ओर 
लरूपकी, द्शील, वशील दोनों ने वछ से उस के हाथ से 
ख़बर को खोंच,लिया, और उस अबला की मुश्क कस दों 
वह कोमलाड़ी सत्री थी, घिवश हो गई, रानक के दोनों 
पुत्र यद्यपि छोटे थे परन्तु माता पिता की झत्यु और अपमान 
को सहन न कर सके, एक तो वशील दशील की ओर भुका 
दूसरे ने सिद्धराज पर आक्रमण किया, परन्तु निर्दयी नीच 
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हृदय सिद्धराज़ ने तत्काल उन दोनों का विनाश कर दिया, 
पति मारा गया, सन्‍्तान उसके नेत्रों के सन्प्ुत्न बिवशता 
और बालपन की दशा में मारी गई, रानक के दुख का कौन 
अनुमान लगा सकता है । 

उसने भान्ज़ों से कहा “नोच कायरो ! परमेश्वर तुम्हें 
इस विश्वास घात का द्र॒ड देगा । 

दशील- मामी | चिन्ता न कर, तु पाटन देश की 
पटरानी होगी हम को हमारा देश प्रिल जाएगा, यद्यपि यह 
घटना अत्यन्त शोकमयी है, परन्तु इस में सब की भलाई है 
यदि एक की धुराई से सब की भलाई होती है, तो बुद्धिमान 
इस बुराई से भिफकते नहीं । 

क्यों चशील | सत्य है वा नहीं । 

वशील--अक्षर अक्षर सत्य है। 

मनील देवी-खड़ी हुई आश्चर्य और बिल्मय से इन 
की बातों सुनतो रहो, उस के पाओं पृथ्वी में गड़ गए थे, 
उसे निश्चय हो गया कि घटना के मूल हो मेरे दोनों पुत्र हैं 
डस ने इन से कहा-- 

“ओह नोच सन्तान ? तुम मेरो कोख से सप उत्पन्न 
हुए! 

वशील--नहीं माता | नहीं, हम ने पिता की सम्पत्ति 
प्राप्त करलो, क्या सिद्धराज़ हमारे सम्बन्धों नहीं हैं, क्षत्रिय 
सदा से छल बल कर के अपना कार्य सिद्ध करने में प्रसिद्ध 
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हैं, आदि से ही ऐला चला आंया है, कुछ हम ने हो तो ऐसा 
काम नहीं किया क्‍यों दशील [ सत्य है ना । 


दशील-मांता की बुद्धि मारी गई है, उसको ज्ञान 
नहीं है। 

मनीऊ--जिस स््रो के पुत्र ऐसे नोच प्रमाणित हों 
उस की बुद्धि क्‍यों न मारी जाए, शठो ! तुम्दारे लोक परलोक 
दोनों भ्रष्ट हुए तुम कुपूत हो तुम्हारे संसार में जन्म लेने की 
क्या आवश्यकता थी । 

वशी७--इस लिए, कि पिता को नष्ट हुई भूमि को 
चतुरता से वापस ले लें, क्‍यों दशील ! बोलते क्‍यों नहीं । 

दशील- निस्‍्सन्देह, सत्य है । 

मनील- घिक्कार है इस सम्पत्ति पर, जिस का मूल्य 
हत्या हो घिक्कार है उन सम्पत्ति वालों पर ज्ञो अपने पिता 
के समान रक्षक के प्राण ले कर सम्पत्ति बाले बनें, घिकार 
है तुम पर जो ऐसे धर्मात्मा स्वामी के रक्त के प्यासे बने, और 
धिक्कार है मु पर जिस की कोख से तुम से विश्वास 
घातियों ने जन्म लिया, कोटि कोटि वर्ष तक तुप्त घोर नक में 
पड़े रहोगे--और इस निर्दोष को हत्या तुफ्दारे माथे पर कलंक: 
का टीका बना हुआ तुम को घिक्कार देता रहेगा। 


वशील--साधारण बात ! हमें इन बातों का, क्या भय 
है हम सिद्धराज के तो प्यारे बने रहेंगे, क्यों वृशील ! ज्ञिस 
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पर ऐसा महाराजा द्यालछु हो, उस को और किसी का क्‍या 
भय है। 

द्शील--सत्य है, यह सत्य है। 

मनील--कुलद्वाही, कुलघातक, निर्हज, नीच तेरे अन्न 
दाता की सृत्यु देह तेरे सामने पड़ी हुई है, और यद्द डिठाई 
यह वयात्य, यह अपमान और अनर्थ की बात कह रहे हो, 
दूर हटो नहीं ती मैं स्वयं तलवार से चूहे की न्‍्याई' तुम्हारे 
शिर उड़ा दूगा। 

वबशील--तू सब भूल जाएगी, चल रानी वन कर 
अपना राज्य सम्भाल ले, संलार में ऐसा होता ही रद्दता है, 
क्या दशील ! पद्चीस गांत्र राजा और देगा वा नहीं ? 

दशील-हां जी हाँ अपने स्त्रार्थ के अर्थ कौन नहीं 
ऐसा करता। 

मनील को अधिक सुनते का घधेर्य्य कहां था उस ने 
लूपक कर तलवार उठाई वशील दशील दोनों भागे, सिद्धराज 
के पीछे जा छुपे, मनील देवो ने खंजर अपने हृदय में घोंप 
लिया और वहां ही ढ़ेर हो गई। 

चशील--हाय हाय, मातेश्वरी ने आत्मघात कर लिया, 
इस आत्महत्या की क्या आवश्यकता थी, वशील ! अब क्‍या 
करें ? 

दृशील--लाश उद्या छे चलो, म्वृतक संस्कार करो और 


अब क्‍या करना है। < 
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सिद्धराज इन निर्ंज्ज मूर्खों को बातें आश्चय 
हुआ सुनता रहा परन्तु चुप था, मुख नहीं खोला, वे छाश को 
एक ओर उठा ले गए। 
सिद्धराज रानक की ओर भुका “खुन्द्रो ! में निरपराध 
हूं, तेरे प्रेम) ने मुझे दावला कर दिया था, तू मेरी थो और 
मेरी होगो, देख कितने प्राणों से अधिक प्र जीवन देकर 
मैंने तुझे मोल लिया है। च्की्‌ 
रानक--बल, वस, घाव पर निमक मत लगा, इस 
दुए भावना से दूर रह और मेरी दृष्टि से ओभाल होजा, मेंने 
क्या जाने पूर्व जन्म में केले कर्म किये थे कि पति के घातक 
को इन आंखों से देख रही हूं और तेरी अववित्र बातें कानों से 
खुन रही हूं मुझे पहले दी मर जाना था, जिससे अपने 
खुदाग का डब्बा हाथों में लिये हुए पति के हाथ से द्ग्घ 
होने का पुरय प्राप्त करती, परे हट जा | 
सिद्धराज--राजपूतो ! पद्मनी को मुश्कें खोल दो, इसे 
कष्ट होता होगा अभो यद्द चैतना में नहीं है, समझाने पर 


समभ जाएगी, परन्तु अपने पहरा में रखो कोई अनुचित कार्य 
न करने पावे। 
और राज्पूतो ने वेला ही किया। 


्छ. 
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्च्छचत लक सञज- 


सताहरवां परिच्छेद । 


शा 222: का 
ईश्वर की महिमा। 


&->फ्रचए प्टर 
रः ग॑ में थोड़े समय में अधिकार हो गया 
बाद! सिद्धराज के अफसरों ने अपने सेनिकों को 
। / दुर्ग के फाकट और प्राचीर पर नियुक्तकर 
दिया अभी अर्ध रात्रि से अधिक नहीं 
व्यतीत हुई थी, प्राठकों को इस घटना के 


घट (27 के जा 
ही रे पढ़ने से आश्चर्य होगा कि किस प्रकार 


दो चार घरों के अन्दर एक बड़े राज्यकी 


४ 






इति श्री हों गई और वह एक शासक के हाथ ले निकल दूसरे 
के अधिकार में चली गई, इस प्रकार की घटनाएं इसी भारत- 
वर्ष में अनेक बार हो चुकी हैं, मनुष्य प्रायः अपनी अखसावधानी 
से मारा जाता है, राखनगार धर्म्मात्मा नरेश था उसे अपनी 
भटाइयों पर अभिमान था, वह प्रत्येक दशा मैं अपने आपको 
छुरक्षित समभता था परन्तु राजा के लिये भलाई के साथ 
अन्य गुणों की भ आवश्यकता है जिस प्रकार राजयोगी कम्म 
करता हुआ अपनी इन्द्रियों के प्रत्येक विषय का, निगुह करते 
रहते हैं, वेसे ही राजा का भी धर्म्म है कि वह अपने ;धर्म 
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और कर्त्तव्य पथ पर चलता हुआ अपने देश के समग्‌ मनुष्यों 
का ध्यान रखे और समयोचित निगृद करता रहे जिस से 
कोई मनुष्य उस को धोखा न दे सके, योग का साधन मद्दा 
कठिन काम है परन्तु उससे कठिनतर्ड्ध कत्त व्य शासन करने 
का है, जब तक योगी विषयों की प्रबलतता को पूर्णतया: दमन 
न कर ले प्रत्येक पल डस के पतन का भय रहता है, इसी 
अकार राजा, मनुष्य को पहिचानने वाला,, अनुभवी और 
अपनी प्रजा की सेवा और उन के किये हुए उपकारों को 
तथा उन के अंतरिक भावों को जानने वाहा यदि नहीं है 
तो उच्चका भी कुशल नहीं है, राजा का सच पूछो नो कोई भी 
मित्र, सस्बन्धी वा सहायक नहीं है वह सब को अपने सुख 
च आवश्यकता का साधन बना रखता है, यहां राखनगार ने 
दशील और वशील के सम्बन्ध में अत्यन्त भूल की,भसावधानी 
की और मारा गया “घर का भेदी लड्डू ढाबे”” डस की भी 
सोने को लंका डेर में मिल गई और किस सुविधा के साथ, 
दोचान सेनापतिको लिये हुये सौपचास मनुष्यों को सांथ लेकर 
ढुर्ग के फाटक पर पहुंचा, पुकारा, परम्तु किसी ने द्वार नहीं 
खोला, प्राचीर पर सिद्धराज के सेनिक उस को देख रहे थे, 


आज्ञा थी कि प्रातः काल से पहिले फाटक नखुलेऔर न 
बाहर वाछों को समांचार मिले, कि अन्द्र क्‍्याहो रहा है, 
यह-सब बिख्मित थे, कोई बात समभ मैं नहीं आई, निराश 
हो उन्होंने फाटक ही के बाहर रात्रि व्यतीत करने का विचार 
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किया राखनगार के कर्मचारी सस्भव नहीं थां कि उन की 
न सुनते, नगर में डाक़ा पड़ता है, और कोलाहछ मच जाता 
है, डाकू बाजे वजाते आते हैं और लूट मार कर चले जाते 
हैं, परन्तु यहां अदभुत रीति को चाल चली गई, शत्र्‌ अपने 
सनिक्रों को गुप्त रूप से लाया, सामना करने वालों को 
तलवार के घाट उतारा और बाहर किसी कान तक यह 
सुचना नहों मिली । 


हे वे मन में अत्यन्त आतुर थे, परमेश्वर जाने क्या भेद 
है कि कुछ बुद्धि में नहों आता वह इसी चिन्ता में थे कि 
कई सौ अभ्वारोही सिपाहों नगर के कोट से चलता हुआ 
ढुगं के पास आय पहरे वाले वहां भो शराब पी पी कर 
उम्त्त होरहे थे, जिस समय वशील दशील ने लिद्धराज 
के सेनिकों को नगर के कोट के अन्द्र प्रवेश करने की आज्ञा 
दी ऐला जान पड़ता है कि वह नगर का द्वार खुले का खुला 
ही छोड़ा गया और शत्रु निर्भव हो कर अन्दर आ गया, 
जब दीचान और सेनापति ने उनके आने की आहट पाई 
पूछा “कौन आ रहा है! उत्तर दिया गया” लिद्धराज की 
खोज में महारानी मनील देवी थोड़े मनुष्यों के साथ भाई हैं, 
उनको सूचना दी गई है, वे-महाराज़ राखनगार जी के ढुगे 
की ओर गए हैं इस कारण महाराणी भी इधर ही आगई' फिर 
प्रक्ष किया गया “नगर के कोट का द्वार किसने ख।लछा ९ 
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उत्तर दिया गया 'किपघी ने भो नहीं, वह खुला हुआ 
था, पहरे पर एक भी कर्मचारी नहीं था। 

दीवान और सेनापति पर मार्नों बच्च गिरा, यद्द 
सम्मिति की कि रानी को मिलना चाहिये, चह अपने समय 
बहुत ही धर्मात्मा, ईश्वव भक्त और दय कर थी, 
दोनों आए रानो के सन्पुख खड़े हुये प्रणाम [कांड अपना नाम 
बताया, आतिथि धर्म के पूरा करने को संकल्प प्रगट 


किया । 
रानी ने कहा “मैं तुम्हारे सदुष्यवहार और खदाचार 


को देखऋर बहुत प्रसन्न हूं परन्तु सब से पहले मुझे यह 
बताया ज्ञाय कि सिद्धराज कहां है । ॒ 

दीवान--इस का हम को कुछ भी ज्ञान नहीं है, आज 
सायंकाल यह खूचना मिली थी कि वे शिकार खेलने सीमा 
पर आए हैं । 

रानी-रात्रि का समय है, तुम दुगं के बाहर क्यों 
खड़े हो और नगर की रक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया ? 

दीवान और सेनापति एक दूसरे का मूख तकने लगे, 
इस प्रश्न का फ्या उत्तर देते चह खय॑ विह्मित थे । 

रानी बोली -तुमको पता नहीं मुझे विश्वास है कि 
सिद्धराज़ इस समय दुर्ग के अन्दर है, तुम्हारी असावधानता 
क्षमा के योग्य नहीं भलाई इस में है कि तुम मुझे मेरे पुत्र से 
अभी मिलने दो, जो समय बीत रहा है वह तुम्हारे और मेरे 


६६ पतिभक्ति श्र [ ५२ 


लक चलज सज्जन 

लिये अधिक शोक का कारण होगा, अच्छा हो जो में उससे 
मिल कर दो दो बाते करलूं, नहों तो मेरा आना सर्वधा 
निष्फल होगा अभी तो कुशल है । 

दीवान और सखेनापति आश्चर्य ले चुप थे उनके मन 
में नानाप्रकार की कल्पनाएं उठने लगों, बात बनाकर बोले 
आप अतिथि भवन में पधार प्रात/काल सब पता मिल 
जाएगा 

अब महारानी खय॑ आतुर हुई “जब तक मुझे सिद्धराज 
का पता न मिल जाये में तुम्हारी अतिथि सेवा को स्वीकार 
नहीं करू गी यद्यपि तुम्हारे हृदयसे तुम्दारे सदृव्यवद्दार की 
अनुग्ृहीत हूं, अच्छा हो यदि इसी खुले मेदान में हम लछोग 
कुछ समय हरे, तुम दुगग बालों से पता लो इस के पश्चांत 
आप जो कुछ चाहेंगे में खीकार करू गी। 

परन्तु दुर्ग को कौन खोलता, वहां तो कुछ और ही 
प्रबन्ध हुआ २ था रात जिस किस प्रकार व्यतीत हुई ब्रह्म 
मुद्दत्त हुआ, इस समय दुर्ग के वुर्ज पर सहनाई और नफीरी 
बज्ञाने की प्रथा थी, परन्तु वहां मौन था, यह भी सब के 
लिये विश्मय का कारण था, अस्तु, प्रातःकाल हो गया, अब 
तक भी फाटक नहीं खुला, दीवान और सेनापति दोनों ते 
उस के खोलने की चेष्टा की, बुज के मलुष्यों ने ऊपर से 
उत्तर दिया, “दुर्ग महाराज सिद्धराज के अधिकार में आ 
गया जब तक पाटन देश की सेना नआ जाएगी दुर्ग इसी 
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अल्लत छत चलन चला 


प्रकार बन्द्‌ रहेगा” उपद्रय हो गया, सेनापति ने अपनी 
सेना को सज्ञित होने का संकेत किया रानी ने सारी 
घटना का पता पा लिया, दीवान और सेनापति को बुला भेजा 
“अब तुम्हारा सारा करना धरना व्यर्थ है, ज्ञिस दुर्घटना से 
मैं तुम को बचाने आई थी वह हो चुकी, शोक ) मैं समय पर 
न पहुंची, इस समय तुम्हारा चुप रहना अच्छा है अब 
कुशल इसी में है कि चुपचाप आने वाली विपत्ति को प्रगट 
होने दो, इस के पश्चात समाचार मिला कि पाटनदेश की 
सेना आ गई है दुग के मनुष्य प्रतीक्षा में थे, फाटक खुल 
गया और दीवान और सेनापति को सिद्धराज़ के संनिकों 
ने घेर लिया, रानो ने बड़ी चतुरता से काम किया, रक्तपात 
तक दशा न आई, और नगर भर में ढिंढोरा फिर गया कि 
सोरठ देश आज से सिद्धराज़ के आधीन दो गया जो मनुष्य 
विद्रोह करेगा, मृस्यु दर श्रा्त क्ठ्रेती । फजा 
५ किसी की शक्ति थी कि चू' तक करता, नगर पर 

निराशा और विघश्मय छा गया, ढुर्ग पर सिद्धराज़ की ध्यजञा 
फहराने लगी, जब उस ने सुना कि मनीलदेवी आई है, अपने 
कम्मंचारियों के स।थ बाहर आया, अपनी प्रकृति के अनुसार 
माता के चरणों पर शोश निवाया। 

उस ने पूछा “सिद्धराज ! यह तुमने क्या किया ? 

सिद्धराज--जो राजाओं की रीति है । 

रानी-राखनगार की फ्या दशा है 
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सिद्धराज--वह मर गया | 

फिर रानी, राखनगार के मंत्रो, सेनापति और द्रबारी 
गण पाटनदेश की सेना सहित सब दुर्ग के अन्द्र प्रविष्ट 
हुए, यहां लाशों के अम्बार लगे हुए थे, कुछ मचु्की बंदी 
घरमें पड़े हुए थे, शोष सैनिक्रों के शछ्त्र छोन लिये गये थे, 
राजा ने दीवान आदियीं को आज्ञा दी “शस्त्र रख दो”? 
उन्होंने ऐसा ही किया विचारे विवश थे क्या करते, परन्तु 
दोनों ही राखनगार के सच्चे भक्त थे प्रार्थना की “हम को 
यहां से चले जाने की आज्ञा प्राप्त हो? 

सिद्ध राज-कक्‍्यों ? मैं तुम्हारे स्वत्व को सुरक्षित 
रखूगा। दि 

मंत्री--जब राखनगार नहीं तो यहां का अन्न जल 
हमारे लिये शपथ है अब साधु वेष में बन में जाकर तप 
करते हुये अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम आप के साथ 
विद्रोह करना नहीं चाहते क्योंकि कु व्यर्थ है । 

सिद्धराज-पूर्ण रीति से अधिकार होजाने पर तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार हो सक्ती है, इल समय तुम बंदी हो । 

इस के अन्तर लाशों को दूर करने की आज्ञा दी गई 
और सब के पश्चात राखनगार की. अर्थी आदर प्रतिष्टा 
के साथ बाहर निकाली गई, सिद्ध राज के सनिकर अफसर 
डस के साथ थे, उसे बे नदो के तट पर ले गए, और विचार 
था कि कोई न कोई उस का सम्बन्धी उस को चिता पर 
मस्तक संस्कार करने के डिये चिद्यमान हो, परन्तु ये सब 


१] ्स्टप्नज्टलमी 
भयभीत हुए पहले ही माग गये थे, इस कारण कुछ समय 
के लिये संस्कार रोक द्या गया 

यह प्रभु की महिमा है, बड़े २ मुकुटधारों भूपालों की 
संसार में यह गति होती है, कछ जो देश का स्वामी माना 
जाता था, आज मट्ठी और रक्‍त में लत पत है और उस की 
सम्पत्ति वा कोष का स्वामी दूसरा हो गया है । 

पातारू महीप मान घातारू दिलोप जैसे, जाके 
यश अजहूं लौं द्वीप द्वीप छाए हैं । बली ऐसे! बलवान 
को भयो जहान बोच रावए समान को प्रतापी जग 
जग जाए हैं । बान की कलान में सुजान ट्रोण पारथ से 
जागे गुण दोनद्याल भारत में गाए हैं ॥ केसे केसे 
शूर रचे चातुर विरज्नु जूने, फेर चकचूर कर घूर में 
मिलाए हैं॥ 
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अठाहरव! परिच्छेद 
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उन्मत्तता। /ऑ 
कछ भागी, कारागार शव निकल भागी, 
सशऊरूत्र सिपाहियों के पहरे से निकल 
भागी, कौन | रानकदेवी, निकल भागी 
बन्दी ग्रह से निकल गई, बुद्धि व ज्ञान 
नए द्वो गया, तन मन की खुधि नहीं रही, 
सर्वथा ज्ञान शून्य, नशिर का ज्ञानन 
दा पारओं की खुधि, लज्जा हीन, वह क्रिसी 
प्रकार सब के नेत्रों में धूलि डाल कर चली गई, किसी को 
क्‍या पता। 
ढुर्ग को देखा उदासी छाई हुई थी, चारों ओर लाशों 
के अम्बार लगे हुए थे ठोकर खा कर गिर गई। 





पग घरते असगुण भयो, पग में लागी ठेस। 
रानक को दुःख है बड़ा, उजड़े सोरठ देस ॥ 
संभली, फाटक पर पहुंची, क्या यह वही ,पक्मनी देवी 


है, जिस के लिये इतना रक्‍्तपात किया गया, किसी की दृष्टि 
इस पर नहीं पड़ी रानो साधारण वेष पहना करती थी, 
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साधारण स्त्री को कौन रोक टोक करता, मन से पूछा “मैं 
कौन हूँ” फिर स्वयं ही उत्तर दिया! 
सोरठ देश के गाँव में, लायो एक कुम्हार । 
बेटी राजा सिन्घु को, ब्याहों राखनगार ॥ 
आगे बड़ी शिविर सा तना था, फिर प्रश्न किया-- 
यह किस का रणवास है, किस ने तम्बू तामिय(। 
कहां से आय। सेठ, कहां का बासिया ॥ 


एक सिपाही ने सुना, घ्लुस्करा कर उत्तर दिया - 
लश्कर यह सिदुराज का, लूट! सोरठ देश । 


मार सहेगा अ्रति घनो, राखनगार नरेश ॥ 
रानक लाया ब्याह कर, किपा अधिक अपमान । 
रानोथो सिद्दराज को, बनी निपट अज्जान ॥ 
रानकदेयो-हँ सी और कहने रूगी :-- 
ऐसा सप्ररय को कहां, तोड़े गह गिरनार । 
राजों में सब से बलो, राजा राखनगार ॥ 
करते घरते जो बना, करत न लायो बार । 
रानक देवों ले गया, राजा राखनगार । 


चहां एक सफेद घोड़ा खड़ा था, बाव्ली रानी ने उसे 
अपने राजा को सवारो का घोड़ा समभा, बोली । 
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'व्झूल्न करत स्ल्‍सत। 
चोड़ा राखनगार का, ज्यों सरवर का हंस । 
यहां यह कैसे आ गया, छोड़ घनो का बंस ॥ 
दूसरे सिपाही ने बावछी समभझ कर हंसी से उत्तर 
दिया ॥ 
बाज बिचारा क्या करे, गया शिकारी छोड़ । 
राखनगार तो चल बसा, मुख मित्रन से सोढ़ ॥ 
हाय, कहां गया केसे गया, हाय | 
सारा जग सूना भया, देस नगर भया छार । 
शोभा तो सब ले गया, राजा राखन गार ॥ 
सिपाही ने उत्तर दिया वह नदी की ओर गया है। 
“तब तो मैं भी उसी ओर चलूंगी।” 
पग॒ बढ़ाया, मार्ग में बाग था, पुष्प बिले थे, चम्पा 
का घृक्ष नवीन विकसित पुष्पों से लदां हुआ लहलहा रह्दा 
था, वृक्ष को हिलाया बहुत से पुष्प गिर पड़े उस ने चुन 
लिये अपने दुपट्टे के अज्चछ में भर लिये, फिर बोली-- 
चम्पा तुक में तीन गुण, रूप रंग और बास । 
अवगुण तुरू में एक है, भंवर न बैठे पास ॥ 
रंग रूप में क्‍या बने, जामें प्रेम न प्रीत ।! 
भंबरा लोभी प्रेषत का, ऐसा कीजे मीत ॥ 


3५ उमा 


मुझ में प्रेम प्रतीत है, मुरू में प्रेम प्रभाय । 





राखनगार किधर गया, शोभो सकल नशाय ॥ 


कभी हंसती थी कभी रोती थी, परन्तु पग बढ़ाए हुए 
नदो की ओर जा रही थी कौन जाने राखनगार की मृत देह 
में क्‍या आकर्षण था जो उसे बिना जाने अपनी ओर खेंच 
कर लिये जा रहा था, कोई क्‍या जाने कि यद्द कौन है, कहां 
जा रही है, किस का ध्यान है, किस धुन में मग्न है, वचलछी 
स्‍त्री के एकड़ने व उस को रोक थाम करने में किसी का 
क्या प्रयोजन, केश बिखरे हुए- घबराया हुआ मुख, आकार से 
* चावलापन टपकता था। प 


वह लाश पर आई, सिद्धराज के मनुष्य जमघटा बांध 
कर उसके आस पास खड़े हुए थे, उन्हों ने समझा सम्भव 
है यह कोई राखनगार की रानी हो, किसी ने उसे नहीं रोका; 
उस ने उस का पट ( कफन ) खोला रूप देखा रोई और 
कहने लगी, प्राणनाथ ! यह क्या हुआ. तुम शयन कर रहे हो, 
जागोगे कि नहों, महल छोड़कर नदीके तीर पर चले आए, यहां 
का खुला वायु बहुत पसन्द आया है परन्तु उत्तर कौन देता, 
मस्तक ने कब उत्तर दिया है? उसने देह को हिलाया ध्यान से 
देखा, समभा, यह छाश है, प्राण निकल गए हैं रक्त से परि- 
प्छुत है, हाय ! यंह क्या हो गया, क्या राखनगार मुझ को 
सचमुच छोड़ कर चढे गए-- 


बचछलन बञवलत च्लल-' 
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स्वामी तुम चुप हो रहे, अब कोजिये आराम ॥ 
गिरिए पवत शिखर से, तज़िए सुख दुश्व चाम ॥ 
दस द्वारे का पिज्ञरा, बन्द लगो सब ठौर । 
कैसे पंडी उड़ गया, हंसों का शिरमौर ॥ 
मुख खोलो कुछ तो कहो, राजा राखनगार । 


छत्रपती सूना पड़ा, जूनागढ़ गिरनार ॥ 

धीरे २ रात्रि की घटनाएं स्परण होने रूगों, कुछ सचेत 
हुई, लाश से लिपट गई, और करुणा रवर से रुदन करने 
लगी, नगर निवासी पु6ष स्त्रियों ने खुना कि पटरानों नदी 
के ती८ पर चली गई है, उसे सब मन और प्राण से स्नेह 
करते थे, मानुषिक प्रेम समुद्र के समान उमड़ पड़ा, असंख्य 
जन वहां आ पहुंचे, इधर दुर्ग में भी यह समाचार फेल गया 
कि रानो भाग गई, कम्मंचारी उसकी खोज्ञ में भागे, भीड़ 
भाड़ देख कर सिपाहियों ने रानी को लाश पर से परे हठाया, 
बलात्कार से उसे एक स्थान पर खड़ा किया, जहां से गिर- 
नार पर्वत का शिखर दिखाई देता है, उन्प्तत्तता ने फिर अपना 
प्रभाव किया ऐसे सम्रय की उन्म्रत्तता भी प्रक्रति का पुरस्कार 
है, रानी ने शिर उठाया, पर्वत के शिखर पर द्वृष्टि गई बोलो- 


ऊंचा गढ़ गिरनार का, करे गगन सौं मेल । 


राखनगार तू चल बसा बिगड़ गया सब खेल ॥ 
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सिद्धराज को शांति कहां, वह भी लोगों से खुन कर 
नदी की ओर गया, उस नदी का नाम भोगादा है, घदह आया, 
रानक को शिर से पाओं तक देखा, सौन्दर्य और तेज की 
दिव्य मूर्ति बन कर खड़ी थी, वेले तो वह सौन्दर्य का मानों 
अवतार थी, बावलेपन ने उस के रंग रूप को और भी भडका 
दिया था दो चार पल ध्यान से उसकी ओर देखता रहा। 


उन्नासवां परिच्छेद । 


-+>अख5९९*-- 
सच्चा ग्रम। 


+न्लॉनकिन्याक जय 


न्क | । 

द्धवराज ने मुख खोला “सुन्दरी | धोरज धर, 

; हुभ्ख से बंया हाभ होगा। ७७५ 
| रानक-तूं कौन है ? 

सिद्धराज--मैं सिद्धराज़ पाटन देश का राजा 

हूं, तेरा प्रेम मुके यहां खेंच छाया । 

रानक-सिद्धराज ! कौन सिद्धराज, वह कौन है, में 
तो नहों ज्ञानती | 

सिद्धराज--मैने ही तेरे लिये, अपने प्राणों पर इतनी 


कक 


# 


ननढानन 
हिंद 
 त्छ 


७6 
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विपत्तियां उठाई राखनगार मेरा शत्रु था उसे रक्त प्लुत भूमि 
पर खुला दिया। 

रानक- फिर उन्हें सोने दे, चेत ! उन्हें जगाना नहों 


डनको कष्ट होगा। 
सिद्धराज-मैंने उसको मार दिया। 


अब रानी को फिर चेतना हुई “कायर ! निर्दयी ! 
कपटी, निज ! दूर हो मेरी दृष्टि से, ठुमु ख ! तुने मेरे पति 
को कायरों के समान छल से मारा, नीच ! तू क्षत्रिय को 
बन्द नहीं है, तूने छोटे २ बालकों पर दया नहीं की, तने 
सर्वनाश किया, अब और क्या चाहता है ? 

सिद्धराज--तुमको अपने रणवास की शोभा, राजरानी, 
और अपने प्रेम का आदर्श बनाना चाहता हूं । 

रानक-श्रिक्कार है तेरे साहस पर । 

आग लगे तेरे देश को, व्यापे कष्ट सलेश । 

में जाने वालो नहीं, छोड़ पिया का देश ॥ 

कहों से बाणी हुई-सिद्धराज ! सावधान, अब क्‍या 
करता है ? क्‍या तू नहीं देखता, इस सती पर सत चढ़ा हुआ 
है, रूप और आकृति से दिव्य ज्योत्सना वर्ष रही है, भय कर 
इसके शाप से, नहीं तो सती ने जिस प्रकार दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ को विध्वन्स कर दिया थां वही तेरा भो परिणाम होगा, 
रानकदेवी | तू इस झ॒त्य छोक की स्त्री नहीं हे, त्‌ रूवर्ग 
की देवी है, इस अज्ञानी को शाप न दे | 
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सिद्धराज ने देखा उसकी माता मनील देवी सन्मुख 
खड़ी है। 
“हवा माता ! तू मुझे कहों शान्ति न लेने देगी”? । 


मनील-मैं ढाल बन कर तेरी रक्षा करती रहती हूं, 
पाप कर्म से बचाती रहती हूं, तू अपने दुष्हृत्यों से नहं 
हटता, यह स्त्री अब इस संसार की नहीं है, यह स्वर्ग की 
है, इसे कोई बात अब न कह, और न इसे छेड़, नहीं तो तेरी 
कुशल नहों है । 

रानक-माई ! तू कौन है। 

मनीछू- मैं इसकी माता हूं। 


छू रानक-शोक ! तू तो भली प्रतीत होती है, यह तेरी 
कुखरे से केसे उत्पन्न हुआ स्वर्ण से हछाहलू विष का जन्म 
केसे हुआ | | 
मनील--यह कर्म की गति है, और कुछ नहीं । 
रानक- यह मुभकों अपवित्र वचनों से दुःख दे रहा 
है, इसे क्या कहूं यह अपने कर्मो' का घोर दंड पाएगा, शुभ 
कर्मो' ने इसे राजा बना दिया परन्तु इसके पश्चास्‌ पाटन 
देश में इसके अंश काएकभोी पुत्र जीवित न रहेगा, और 
?* जिस प्रकार इसने मुफे सन्‍्तान होन किया है, इसका नाम 
लेवा कोई न रहेगा, और सब संसार सर्वदा इसको बुरा 
फट्देगा और यद्द आप मारा जाएगा। 
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मनील--हा | तू ने शाप दे ही दिया, कर्म की गति कौन 


ल सकता है 
हर रानक--माई ! गुरु एक होता है, ईश्वर एक होता है, 
' इष्ठ एक होता है, स्वामी एक होता है, पति एक होता है, 
जिस थुरु ने जिस शिष्य को आत्म तत्व बतछाया है वही 
समय का सच्चा गुरु है, जो दूसरा गुरु करता है, अथवा कई 
गुरु धारण करता है, वह पतित और संरूकार श्रष्ट है, उसको 
कभो भी गुरु का इस जन्म में साक्षात्कार न होगा, जो एक 
ईश्वर को छोड़ कर किसी देवी देवता को इष्ट मानता है, वह 
नीच है, पापी, नाल्तिक है, उसकी सद्गति कभी नहीं होगी 
जो स्त्री एक पति के प्रेम में लोन नहीं द्वो जातो, वह व्यभि- 
चारिणी, कुल की कलड्डु और वेश्या है उसे न लोक का सख 
मिलेगा न परलोक को। 
पतित्रता के एक है, ठयभिचारिण के दोय । 
पतिब्रता ठय भिचारिणी, कहो क्यों मेला होय ॥ 
पतिब्रता पति को भजे, पति भजे घर विश्वास । 
अन विषय चितवे नहीं, सदा जो पिय की आस ॥ 


पतिब्रता मैली भली, गले कांच की पोत । 
सब सखियों में यूं रमे, ज्यों रवि शशि को जोत । £ 


मनील--सत्य है पद्मनि | सत्य है। 
रानक--वर्तमान समय के शिष्य कहते हैं, हम अनेक 
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गुरु धारण करेंगे गुरमुख उस का नाम है जिस ने गुरु मुख 
मान लिया, अब कौन गुरु दो सकता है दत्तात्नेय ऋषि के 
उदाहरण न देखो, वे इस जगत ही को गुरु रुप मानते थे 
उन को सस्पूर्ण विश्व में गुरु रूप दिखाई देता था कैसे सम्मय 
है कि किसी मनुष्य के हृदय में पहले एक गुरु की मूत्ति प्रति- 
छित हो गई हो, उस को निकाल कर दूसरे का ध्यान धरेगा, 
जो स्ियें बारम्बार विवाह करती हैं. वे धार्मिक रीतियों के 
अनुष्ठान करने के योग्य नहों समझो जातों, में राखनगार की 
हूं वही मेरे पति हैं, गुरु हैं, ईश्वर हैं और सर्व॑ल्‍्व हैं, इस मूर्ख 
पापी को समझा दे, अपने दुष्ट भाव से दूर रहे, अब मुझे 
अधिक दुख न दे, मैं जीवित नहीं हूं, म्झतक हूँ और यह 
किश्चित मांत्र भो मुझे स्पर्श करेगा । तो अपने आप को नष्ट 
हुआ समझे । 

सिद्धराज मन में भय अस्त हुआ, कांप उठा, रानक 
के वचनों में कुछ ऐसा प्रभाव था कि उस की बाणी सर्वथा 
बंद द्वो गई। 

मनीलदेवी बोली “सिद्धराज ! तुम सुनते हो, यह 
सती क्या कद्दती है । वह चुप रहा तब रानी ने रानक से 
कहा “तेरी क्या आज्ञा है १७ 

रानक--पति के साथ जल जाने दो । 

मनील--और कुछ ! 

रानक- और कुछ नहों। 


५, टग कप की क्रि शक यत्ाअरस ने सम 


3५५० ++--छजफ- “जल दः-प्* ४१... 
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मनील--देवी | सच्ची सति ? इस अनर्थ के मल तेरे 
भाज्ञे हैं, उन्होंने स्वार्थ में अन्धे हो कर तुफे यह दिन दिखाए। 

रानक-यह कर्म्म की गति है, जो जैला करेगा, वैसा 
भोगेगा, मेरी दृष्ठि एक मात्र राखनगार को इस सम्रय देखती 
है मुफे इस समय ओर कोई दिखाई नहों देता, में इस समय 
किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहती | 

मनोल--सिपा हियो ? वशील दशोल को कर्म्म चन्द्‌ 
सेठ के सहित पकड़ लो | 

सिद्धराज--नहों, माता ? नहीं, मैं उनको इस कार्य्य 
के बदले में (वरितोपको गा । -पशिलाणिक 

मनील-पुत्र ! यदि तू इस अवसर पर तर्नक भी मेरा 
विरोध करता है तो देख । यदद कहार रक्त पीने के हेतु उद्यत 
हैं, ज्ञिन नीचों ने अपने शरएय के साथ विद्रोह किया पिता 
से अधिक दयालु स्वामी से विश्वास घात किया उनसे तु 
मित्रता की कैसे आशा कर सकता है, तु को भी धोखा देंगे। 

सिद्धराज चुप हो गयां, दशील वशीरकू पकड़ कर 
लाये गये कर्मचन्द्‌ भी पकड़ा गया । 

मनोल-क्यों कृतन्नों ! तुम क्यों निर्दोष जनों की 
हत्या के कारण हुए । 

वशील--प्राण दान दीजिये ( भय से कॉपते हुये ) पापी 
हुए, दशील ! क्‍यों रानो से कुछ बिनता नहीं करता | 

दशीलू- तुम स्वयं कह रहे हो | 








है 8 डक 
रानी-सिपाहियो ! मेरे सामने इन तीनों का सिर 
काट दो तीनी अपराधी रांनक के सन्मुष्त बुरो भांति से वध 


किये गये। 
मनीलदेवी ने राखनगार के मन्त्रो को बुला कर सममा- 


या जब तक कोई राखनगार का सम्बन्धी न मिले, तुम सिद्ध- 
राज़ के नाम से राज्य करो पश्चात्‌ यद्यपि यद देश पाटनदेश 
के आधीन रहेगा परन्तु किसी अधिकारों का अधिकार नहीं 
छीना जाएगा, तुम असावधान और राखनगार के विरुद्ध 
अपराधी है) (एन्तु क्योंकि कु) गजभक्त रहे हो इस लिये तुम्द्दारा / 
अपराध क्षमा किया जाता है | ज्ञाओ नगर का प्रवन्ध करो 
किसी भ्रंकार का उपद्रव न शा । 
समग्रजन समुदाय इस स्त्री की तत्ववुद्धि को देख कर 
ता गया सिद्धराज़ से भी उस समय कुछ कहते सुनते 
बन नहीं पड़ी । 022 आल 
“| । 
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'बजूक सल्‍लात बला 


बीसवां परिच्छेद 


---ज “2 ९जटूभ०-9--- - 


परिणाम (2 | 
“परिणाम जो अच्छा हो तो अच्छे हें सभी काम” 


मनोलदेवी ने बिलाप करती हुई रानकदेवी 
के आंखू अपने आंचल से पोछे, डसका 
हाथ पकड़ लिया, पुत्री ! जो होना था, 
वह होगया, प्रारव्ध के लेखकों कोई मिटा 
| ् नहों सकता, मनुष्य देवताओं के हाथकी 
कठपुतलियां हैं जो नाच वे चाहते हैं नचाते हैं, तू धीरज धर 
और आनन्द से अपने पति के साथ अपने धरम्म को पूण कर ' 
अब कोई मनुष्य इसमें बाघक न होगा मक्लुष्यों के दल के दल 
ज्केषे रानकदेवी के पीछे २ राखनगार की लाश के निकट 
आए, मनीलदेवी के सद्ृव्यहार ने आन की आन में शत्रुओं को 
मित्र बना लिया, रानक पति की देह पर गिरी और उसके 
चरण पक्रड़ विलाप करने लगी, बहुत समय रुदन और बिलाप 
में व्यतीत हुआ । 
इधर चिता सज्ञाई गई, रानकदेवी उठ खड़ी हुई, छोगों 
ने देह को उठा कर चितां पर रख दिया, रानक ने पति के 
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सिर को अंक में रख लिया, मनीलदेवो ने महरू :ले उसका 
खुदाग का डिब्बा मंगा दिया था, सती ने इस सिन्धूर को 
हाथ में ले लिया । 

मन्‍्त्री आया चिता की परिक्रमा को, फिर कर जोड़ 
कर सन्मुख आया “शोक ! माता [ हम मर नहीं गए, खाये हुए 
अन्न से उक्कण नहों हो सके और तुमको इस दशा में देखते हैं, 
फिर सेनापति ने भो चिता का पूजन किया रानक ने उनसे 
कहा “पुत्रो ! मेरे अंक को निर्दयो ने पहिले से ही खालो कर 
दिया तुम आज्ञ धर्म के पुत्र बनो, अपने पिता की खिता प्रज्व- 
लित करो, तुम्हारे बिना और अब किस से कहूं” । 

सेनापति ने अप्नि जलाई फिर पांच बार परिक्रमा कर 
के सती की पीठ की ओर से अप्नि लगा दी, चिता भ्रज्बलित 
दो गई घृत और सामग्री से अश्नि की शिज्वाएं उन्नत होने 
लगीं चन्दनकी लकड़ियाँ अभ्निको शिखाओंसे अन्तरिक्ष मएडल 
में सती के सतीत्व को सुगन्श्रित कर प्रकाश रूप से व्याप्त 
करने लऊूगों रानक ने हाथ उठाया यह शब्द उलके मुख से 
सब ने सुने । 
जन्म जन्म हूं पति परायण जन्म्र जन्तपति की सेवा | 
जन्म जन्म हो भक्ति पति की और न पूजहूं कोदे देवा ॥ 
पति भेरे ईशोत्तम प्यारे, जीवन प्राण पति त्यारे । तय 
मेरे सन पति| को मूरत, पति नयनन के हैं तारे ॥ 


चडज्लाजनप 


६ पति भक्ति 2 [ १७० 
पति पर तन मन सब कछु बारूं, पति के नाम से काम मेरा । * 
मैं हूं सती सोता की पुत्री, पति राम विश्राम मेरा ॥ 
अग्नि के रथ पर बेठी हूं, पति के देश को जाती हूं । 
पति के रंग रंगी है प्रेमिन, जग को आग लगाती हूं ॥ 
देह पति को गेह पत्नी का, गेह पतो की मन भायी । 
आरति करने पति की निस दिन आरति साॉमग्रो लाई॥ 
अप्नि की शिखाएं ऊंची हुई, प्रचणड अश्नि ने रूप 
सम्भाला सहस्न्रों जिह्ाओं से बह रानक को इस प्रकार 
चाटने लगी जिस प्रकार स्तेह से गौ अपने बछढ़े को चाटरती 
है, थोड़े समय में ही रानक ने अभि का रूप धांरण किया 
वह स्वर्ण के समान दूमकने लगी उसका पाथिव शरीर 
अप्निमय हुआ + सौवर्ण कान्ति से भासित होने रूगा, शरीर 
के अन्दर छुपे हुये आत्मिक तेज ने फिर दोबारा तेजोप्रय 
सौन्दर्य का परिधान पहिन लिया तत्व अपने तत्व में जा 
मिला, सौर पार्थिव शरीर जल बल कर मट्टी का ढेर होगया, 
चारों ओर से धन्य धन्य और जय जयकार की ध्वनि गूंजने 
लगी । 
. यह रानक देवी के लौकिक जीवन का परिणाम हुआ, 
और धन्य हैं वे ख्ियें जिनके जीवन का परिणाम ऐसा 
होता है. उनका जोक |खंखार में सुफल होता है, और वे 


शशि 


॥ 


है] 


१३ ] 20%---+ £: परिणाम 2 
केवल दोनों कुलों को उज़ल ही नहीं करतों बरथ्व लोक 
परलोक दोनों को खुधार लेतो हैं, पुश्ली की अशोश उसके 
लिये अक्षर अक्षर सत्य हुई; गुजरात की 722 प्र; सब तक 
उसका नाम आदर और मान से लेतो हैं। 7%]/ 

राखनगार के महल का चिन्ह तक भी इस समय नहीं 
है, सिद्ध राज ने इस करुणामयी घटना से दुखो होकर चिता 
के स्थान पर एक पक्का मकान उसको चिरछछ॒ती के देतु बनवा 
दिया, वह अब तक विद्यमान है और ढाखोरों हिन्दू पुष्प व 
त्रियां वहां श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करतीं और भेंट पूजन 
आदि से आशीश मांगती हैं । 

यह वेदान्त को सच्चो शिक्षा है, जो रानक देवों अपने 
जीवन से हमको सिखातो है, गुरु आशोर्वाद दें हम भी उसी 
प्रकार गुरु परायण हों । 

एक नावको जान कर, दूजा देव विहाय । 

है जप तप तीर ब्रत नहीं, सतगुरु चरण समाय ॥ 


| सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल । 


| पीछे 
| अब कहो पोछे क्‍या रहा, गेह पकड़ जब मूल ॥ 


| सें बला पियो पियो करूं, निगुंण मेरा पीव । 
| शैम सनेही गुरु बिन, और न देखू जीव ॥ 


| 
(परम सन्तकबीरसाहब) 


१॥५७०४५। 2 ्। मी 
728, "थक । ८2. पर श् 'तशाद | गिं 


शाही-माल्ना के सर्व प्रिय उपन्यास 
लेखक-बाबू शिवत्रतलाल वम्मन 


शाही लकडढ़हारा .' 


प्रारब्ध की विचित्र गति देखना हो ही इस पुश्तक को 
पढ़ो, राज़ा का पुत्र काल को गति से किस प्रकार लकड़ हारे 
का काम करता हुआ सेंकड़ो प्रकार के कष्ट सहता है और केसे 
फिर राज सिंहासन पर बेठता है, ऐसी मनोर॑जक और करुणा- 
रस से भरी हुई पुस्तक आज तक इसझे जोड़ की दूसरी नहीं 
बनी । निर्धनता से पोड़ित और दुखी गृहसुथों को यह पुस्तक 
एक हितेषो मित्र के समान घोर बंधाती है। सच पूछो तो इस 
पुस्तक को उपन्यास कहना ही भूल है । प्रारब्ध के जटिल 
प्रश्न को समस्या करने में तो यह पुल्तक एक शाछ्त्र कहा जा 
सकती है, रोचक ऐसी है कि एक बार इसके पहिले पृष्ठ 
को पढ़ छो, और फिर यदि समाप्त किये बिना रोटी खा लो 
तो मूल्य चापिख । भाषा बड़ी ही सरल और सरस है, स्त्रियों 
और पुरुषों दोनों ही के ल्यि शिक्षा-दायक है, स्थान स्थान 
पर रंगीन चित्रों ले सुसज्जित है | मूल्य २) 
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// 


आए 


(२) 

शाही डाकू--  «&६* 
मुगल सप्नाट्‌ के साथ एक छोटी सी राजपूत रियासत का 
तुमुल युद्ध, इस पुस्तक में राय देवा नाम के एक छोटे से 
राजपत नरेश की वीरता; नीति निपुणता, जासूसी और 
चातुर्य्य का वर्णन किया गयी है । दिल्‍्लीपति मुगल सम्नाट 
के राज्य में अनेक भीषण डाके डालकर इसने समाट को 
नाकों चने चबवाए थे | राय देवा की वोरता का साखी पढ़कर 
कायर भी एक बार फड़कने लगते हैं, इसकी जांसूसी को पढ़ 
कर हंसते हंसते लोट पोट न हो जाओ तो दाम वापिस | 
राजपूत स्त्रियों का पतित्रत धर्म इस में विशेष पढ़ने के योग्य 
स्थल है | मुगल शासन का पूरा पूरा चित्र इस में दिया गया 
है, हिन्दु जाति पर अत्याचार उनके घर्म पर कुठार यह लोग 
किन किन उपायों से करते थे, यह सब वारतें यदि जान ने की 
इच्छा है, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । पुस्तक बड़ी ही 

रोचक है ॥ मूल्य १॥) रंगीन जिल्द १॥) रेशमो जिल्द २) 

८ 5. [५ / श्र 

शाहा सिकारों ८७८८ ००४ 
यथा नाम तथा गुण, कहां शाह और कहां भिखारी 
कहां राजा भोज और कहां गंगा तेली। परन्तु परमात्मा का 
संकल्प और देवगति नहीं जानी जाती । इस पुस्तक में एक 
_कुमार और एक राजकुमारी का वर्णन है, जो दोनोंही राजाओं 
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(३) 
के घर में जन्म लेकर भी मांग मांग कर उदरपूर्ति करते 
थे, परन्तु ईश्बर ने किस प्रकार उनकी विपत्ति के दिन परे 
करके दो बार राज्य सिंहालन पर बेठाया। ग्रह गति को जो 
लोग नहीं मानते, उनके लिये यह पुस्तक अवश्य पढ़ने योग्यहै, 
ग्रहगति विषयक सभी शंकाएं अत्युत्तम युक्तियों द्वारा इस में 
दूर कर दी गई हैं| पुछ्ठतक अति रोचक और भाव पूर्ण है स्त्री 
और पुरुष दोनों के लिये छाभदायक है। सुन्दर रंगोन चित्र 


सहित है। मूल्य १॥) ; 
शाही जादू गरनी त्त्छ 2० )े 


इस में एक आसाम की रानी का वर्णन है, जो कि जादू से 
काम ठेती थो और जिसका जादू इस पुछततक के पढ़ने ही से 
प्रतीत हों सकता है। य्रह पु््तक उपन्यास के रूप में लिखी 
गई है, अपने ढंग का यहा एक पहिलछा उपन्यास है, जिसको 
पढ़ कर परतित स्त्रियों है चरित्र से बड़ीशक्षा मिलती हे 
और पाप पू्ण जीन से घणा होने लगती है। यद्‌ आप 
त्रियाचरित्र का पूरा पूरा हाल चादते है, तो इस उपन्यास 
को अवश्य पढ़िये । मूल्य १॥) 


नारी धर्म ग्रंथमान्ला ।0/० 
(४9 (६ 


यह सीरंज़ स्त्री शिक्षा के लिये जारो किया गया है । 
छिस मैं प्राचीन स्लियों के मनोहर व शिक्षाप्रद्‌ जोवन चृत्तान्त 
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(४) 
और इसी प्रकार ख्री घर्म्म उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की जा 
रही हैं। निश्च लिखित पुस्तकें इस ग्रन्थमाला में इस समय 
तक निकल चुकी हैंः-- 


माता और पुत्र-आदश सन्‍्तान पालने 
( ढेखकः--श्रीयुतचण्डी चरण देनर्जी ) (८ ७००९ ९८ 

यह पुस्तक श्रीयुत चंएडी चरण बेनज्ञों प्रणोत मातार 
छेछे नामक बड़ूला पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है, यह पुस्तक 
उपन्यास के ढंग पर लिखो गई है, इसमें बतलाया गया है कि 
अपनी सन्‍्तान को माता-पिता किस प्रकार तेजखी, बलवान, 
शुद्धाचारी और देश व जाति के लिये उपयोगी बना सकते हैं 
बालकों की शिक्षा का कसा प्रवन्ध होना चाहिये इत्यादि. इस 
पुस्तक फो पंजाब टेकरूट बुक कमेटी ने पंजाब प्रान्तकि सर- 
कारी पाठशालाओं के पुस्तकालयों के लिये अपने सरकुलर 
नम्बर ४ तारीख २६। १०। २६ को मंजूर फरमाया है और 
इसकी कई एक प्रतियां खरीद कर पाठशाल्लाओं को भेजी हैं 
यह पुस्तक माताओं के लिये बड़ी उपयोगी है माता-पिता को 
यह पुस्तक खरीद कर अवश्य पढ़नी चाहिये और इस के बता- 
ये हुए उपायों पर अमल करना चाहिये कागज बढ़िया ऐंटिक 


पेपर शुद्ध, खच्छ और सुन्दर छपाई टाइटिल पेज पर तीन 
रंगा ब्लाक मूल्य केवछ १॥४) 
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[९.८८ शकुन्तल 
00) * (५ हे 
( लेखकक कविराज जयगोपाल ) हु के 
संसार प्रसिद्ध महाकवि कालीदासके जगत व्यापी संस्कृत 
नाटक का उपाख्यान रूप में हिन्दों भाषान्तर है। शकुन्तछा 
कों पढ़कर जर्मनी के महाकवि ( गेटी ) ने मुक्तकंठ से कहा है 
कि यदि खर्ग और मर्त्य की समस्त शोभाएं एक ही स्थान पर 
देखनी हों तो शकुन्तला पढ़ो । इस पुस्तक की पक एक पंक्ति , 
कदित्व और कटपना कौशल से परिपूर्ण है प्रत्येक बालक 
बालिकाओं के पढ़ने योग्य है और शिक्षाप्रद है मय ॥॥ 


3/७०० “+<.५० अञ्जना देवी 


लेखकः--श्रीयुत्‌ पं» रामध्वरूप $ म्मी “ शादूल” ) 
हनुमान की माता का जीवन बृतान्त भारत की देवियों 
के लिये आदर्श चरित्र, अञ्जना देवी पर बुहतान, खुसराल ' 
और पिता के घर से निकालो जाना, जंगल बलेरा, हनुमानजी 
को जन्म, श्री पवन जी की युद्धसे वापिसी, अञज्ञना के माता 
पिता और सास सुसर का पश्चाताप, श्री पवन का अञ्जञना को 
खोज मे निकलना, इत्यादि बातों पर रोशनी डाली गई है, 


पुस्तक बड़ी ही रोंचक और स्त्री पुरुष दोनों के पढ़ने योग्य है 
शुध स्वच्छ और सुन्द्र छपाई कागज बढ़िया ऐंटिक पेपर 


टाईटल पेज पर तीन रंगा फोटो ब्लाक भी दिया है | मूल्य 
केवल ॥) 








एता+-नारायणदत्त सहगल एगड सनन्‍ज लाहौरी गेट लाहौर 


/ ८7/४ ** ) 


५ व ४2 हे 


